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गिफिका+७ - 


दो शब्द 


एक विद्वान ने लिखा है-- 


“विद्यार्वी जीवन चरित्र-विर्मारा कः समय है। इस आयु में विद्यार्थी जिन 
गुणों को ग्रहण कश लेते है वे! उनके आगे के जीवन में और भी विकसिल होकर 
उन्हें सद॒गाण पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। अतएव शिक्षा का उद्देश्य भी 
यही होना चाहिये कि वह विद्यार्थी स्रमाज में उच्च मानवीय सुरों का विकास 
करे ! हवतंत्र भारत के शिक्षा क्रम में ऐसी पुस्तकों को स्थाल दिया जाना चाहिये, 
जो विद्वायियों में प्रारम्भ से ही उच्च आदशो के प्रति अनुराग जगा क्षके, जो ने 
केक्‍्ल व्यक्तिगत विकास को प्रेरणा दें बल्कि स्वस्थ सामाजिक भावना और लोक 
बल्याण की दिशा में भी अग्रसर कर सके । यह नित्िवाद सत्य है कि एसी 
पुस्तकों में महापुरषों की जीवनियाँ, आत्म-कथाओं तथा उनकी शिक्षाश्रों का 
प्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 


कहना न होगा कि उपयुक्त बिद्गतता पूर्ण कथन ही इस' पुस्तक की प्रेरणा 
का स्लोत है। प्रस्तुत पुस्तक में संसार के सभी रुयाति प्राप्त महापुरुषों के जीवन 
श्ौर उनके भ्रादर्शी पर प्रकाण डाला गया है। इस वात का पूर्गारूप से ध्यातत 
रखा गया है कि महापुरुषों के विषय में लिखते प्रमय उनके जीवस के उन्हीं 
अंगों का विशेद विवेचन किया जाय जिनका संबन्ध विद्यार्थियों के चरित्र 
निर्माण से है। संसार के सभी भागों में ऐसे महापुरुष अ्रवतरित होते रहे हैं 
जिसके जीवन वृत्त श्र महान कार्य विक्व के सभी विद्यार्थी समाज को प्रनुकर- 
शीय हो सकते हैं । अतः बदि आज का छुमारा विद्यार्थी वर्ग विध्व की इस 
विश्ृत्ियों के पावन संदेश को हृदग्ंगम कर अपने लीवस की तदनुरझूप बनाने का 
प्रयत्न कर सका तो यह उनके लिये सौभाग्य, देश के लिये गर्व और लेखक के 
पतीप की बात होगी । 
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मरणा दे अवतार : भगवान बुद्ध 


करुणा के अवतार--भगवान्‌ बुद्ध 


भारत-भूमि महापुरुषों की भूमि है । इस वीर-प्रसू की फोख से 
पेसे-ऐसे पुक-रत्तों ने जन्म लिया है जिनकी अपूर्य आमा से न 
केवक अपने घर का आँगन, चरन्‌ विश्व का फोना-कोना अकाशित 
हुआ है। जब-न्नव हमारे देश के नम पर दुर्दिन के बादल मँडराये, 
पावन पुस्य-मूमि पर दानश्रत्ा का दुमन-चक्र प्रवर्तित हुआ, सानबत्ता 
प्रस्त ओर आतक्षित हो त्राहि-त्राहि कर उठी, धर्म का अ्रधर्म ने गल्ता 
दूधाया, तब-तब एक ऐसी देवीय शक्ति अबतरित होती रही है जिसने 
भय से व्याकुछ श्राणियों को, रोती बिछलती मानवता फो, अधर्म से 
उत्पीडित घम को अपने स्नेह की शीतछ छाया में अभय-दान देकर 
उपकृत किया है। करुणा के अबतार भगवान बुद्ध भी इन देवीय 
विभूत्तियों में से एक हैं । 


भारत की तत्कालीव परिस्थिति:-- 


जिस समय क्षमा, दया ओर प्रेम की प्रतिमूर्ति भगवान्‌ बुद्ध इस 
पुण्य-भूमि में प्रकट हुए, उल समय भारत बौद्धिक संक्रान्ति-काल की 
विषम परिस्थितियों के बीच से निकल रहा था । राजनेतिक उथल-पुथल 
शांत दी जाने के पश्चात्त देश में विचारात्मक आन्दोलन आरस्भ दो चुका 


२] ससार की महद्दाव्‌ भात्माएँ 


धा ।आइणआाद अपने उत्कपे को पराक्षाष्ठा पर पहुँचने के छिये नेतिक- 
निष्ठा का दुसह गढ़ स्थापित कर रहा था। बहू घार्मिकता का एक 
घिकार प्राप्त कर देश की सोली-माली जनता को जधिल सक्ति क्रो 
भूलभुलेयों में डालकर मुक्ति-मार्ग की ओर अग्रसर कर रहा था वेदिक 
काल के सरल साथत्ता-पथ का स्थान अव कर्मे-कारड की कटुरता ने ले 
जिया था | साधारण जनता का सुक्ोमछ मन शान्ति प्राप्ति के छिये 
किसी सरल मार्ग के अन्वेषण की कामना कर रहा था । मोक्ष-मन्दिर 
के द्वार उच्चवण के छोगों के लिये ही छुले थे, शूद्र कंदे जाने वाले 
निम्न-बर्ण के लोग उत्त सीढ़ियों पर चढ़ नहीं घडते श्रे) देवताओं की 
तृत्ति और गअहन्ता के छिये पुजारी चम निरीह पशुओं की बल्षिन्प्रथा 
का भरपेट अचार कर रहा था । ऐसे ही फठिन-कराछ समय में मारत 
पते भूमि पर एक मद्दात्मा का जन्म हुआ जिसे माता-पिता के मोह ने 
गोौवम और साध३-संसार ने धुद्ध के नाम से पुकारा । 


जन्म और जीवन का प्रभात:---- 


शाक्यों की राजबानी कपित्वरतु के राज-आसाद॑ में पुत्र-जन्प के 
समाचार ने हप की दिलोरें प्रसारित कर दी थीं। मात यूह दी ओर 
प्रस्थान करते हुए रानी मायादेवी ने यात्रा के मध्य में हो प्रकृति के 
खुले प्राह्नण लुम्बिनी बन सें एक शा वृक्ष की शोतल छॉँद में पृत्र- 
रत्न को जम्त दिया था । बालक के स्वनाम धन्य पिता राजा शुद्धीडन 
को अपनी प्रीडाकस्या में यह रत्म वरदान के रूप सें मिद्धा था | जाने 
कितनी आश्षाओं ओर उमंगों से उनका हृदय पुछकित हो रहा था। 
राज़मक्त जनता उन पर बधाइयों की वर्षा कर रही थी। महहों के 
पस्ठु-संदारों के हार खुल चुके थे और उनसे दान-सरिता अ्वाध्टित हो 
रही थी। मुक्त हाथों से भूखों को भोजन, पस्कद्ीनों को बच्ध ओर 
निधतों को घन बाँटा जा रहा यथा । अद्दों का विधान करते हुए आाहणों 
ने बालक का भविष्य घोषित क्रिया-- राजन ! तुम्हारा यह पृश्न॒ यदि 


गांतम चुद्ध ३; 


यूहस्थाश्रम सें हो रदहूए तो चक्रवर्ती सम्राट होकर अपनी प्रजा को पृत्रवत्‌ 
पालन कर धन-घान्य की वर्षो करेगा, बंदि गह-त्याग कर इसने सनन्‍्यात्र 
ग्रहण किया तो यह परप्त सिद्ध महात्मा बनकर ब्रह्म का साक्षात- 
कार कर शोक-संतप्त संसार के लिये मोक्ष के मार्ग का अन्वेपणा 
ऋरेंगा ४ 


पुत्र-जन्स के सातवें दिन ही माता सायादेवी अपनी सहधर्मिणी 
राजा शुद्धेद्त की दूसरी रानी भद्दाप्रजाबती ढी गोंद में अपनी 
आशाओं के केन्द्र सिद्धार्थ को डाज्चन कर परलोक गामिती हुई । महा- 
प्रजावती के मातत्व ओर सहूज-स्‍नेह ने कुमार के वाल्य-जीवन पे 
किसी अभाव का अमुभव नहीं होने दिया। पिता के प्रेम और परि- 
चर्या ने उन्हें सुख के सभी साधन एकत्र कर दिये । कुमारों चित शिक्षा- 
दीज्षा, अद्चनसंच/लत, आखेठ का अधयास आदि सभी प्रवन्ब छुलम 
कर दिये गये। राजबशाबुगत कलाओं में अवीशत्ता प्राप्त कर इस 
चिस्तनशील कुमार ने तरुणाई के सुझद आंगण में प्रवेश किया । 


राजा अड्ोद्दन तो चाइते हो थे कि कुमार को क्रमी एकानतवास 

ओर चित्तन का क्षवसर न दिया ज्ञाय जिससे इनके हृदय में विरक्ति 
बीज अंकुरित हो सकें, अतः उन्होंने एक उत्तम अवसर प्राप्त होते 
ही गांतम फा विषाह कोट्गास बंश की रूपवती राजकुमारी यहाधरा के 
साथ करा दिया। कहते हैं कि राजकुमारी के रूप ओर गुणों की 
प्रशंसा में प्रभावित द्ोकर कई राजकुमार उससे विवाह करने के 
इन्ट्रुक थे । कुमारी के पिता ने अपनी कन्या के लिये सुयोग्य वर की 
प्राप्ति को श्राशा से स्वर्यंवर का अध्योजन किया। झनेकों राजकुमार 
अपने भाग्य को परीक्षा के किये स्वयंबर में सम्मिलित हुए | सामकमारों 
की दोड़ने-भागने, #मब्रन्शख्र-संचालन, घुड़ सबारो, लक्ष्य-मेद आदि 
सभी ही परीक्षा देनी पड़ी ओर इस सब में सर्वोच्च निपुणता दिखाई 


४] ससार का महात आ, भाए 


कुमार गौतम ने ! अर्निय सुन्दरी राजकुमारी वशोक्रा ने अशप्राद 
डालकर पति के रूप में उनका वरण किया । अपने जीवन के अद्वाइ धब 
चर्ष में दाम्पत्य-जीवम के पुण्य-तरु से गौतम को पुत्रन-कछ फ्री प्राग्ति 
हुईं । थाम रखा गया राहुल । 


महा भिनिष्कमण:--- 


विछासिता का वातावरण, रूप ओर ब्रोवन को श्र खाए, 
आत्मीयता के बन्धत, ओर राधकीय शेश्वये इस मनतशीछ युवक को 
गृहस्थाश्रम में बाँघ कर ने रख सके | उसके संवेदनशील हृदय पर 
मानव जीवन की विभी पिकाएँ, लरा-मरण के चित्र श्रीर आवि-क्याधियों 
के उत्पीड़न, अभिट चिन्ह अंकित कर चुके थे। जीवन की मेंगुरता औट 
विश्व की नश्वर्ता ने उसके दृदय में जो विरक्ति के बीज वो दिये थ 
वे अब अंकुरित द्वोकर पल्नंबित और पुष्पित हीने को आहुर थे । रसका 
कतव्य उसे पुक्ारपु-कार कर कह रहा था कि इस सिम्सार संसार 
मृग-जल से तेरी आध्यात्मिक ठतृपा झ्ाम्त न दो सकेगी, उसका पररि- 
स्थाग कर आगे बढ़ ओर ऐसे मार्ग को खोज मिकाज्न जिस वर चल कर 
विश्व के दुःखी ओर पीड़ित प्राणी आवागमन के चक्र से पुक्त हैं 
छाश्सिक शान्ति-ल्ाभ प्राप्स फर सकें! वस्तुत्तः एक निमतव्ख रात्रि के 
भध्य-प्रहर में गीतम उठे और अपनी पत्नी यशीघरा ओर प्रिय पूजञ 
राहुल को सुख्तन-स्प्नों में निमम्त सोते छोड़ राजमहलों भे बराइर 
हो गये । वे अपने साथ अपने सारथी चंसक और प्रिय घोड़े कंतक का 
ज्ञते धये जिनकी सहायता पे राजधानी से बहुत दूर निकह्क कर पद 
संघ वन में अवेश किया । 


आतः काल द्वोने पर गौतम ने अपने इन दोनों साथियों की विदा 
किया । अपनी तलवार की सहायता से अपने घने, घु बराक, काले इस 
काट डाले और कापाय वद्ध घारण कर आगे बढ़े । चंढ़क के झॉटने 


गांतम युद्ध । 


पर गे तम छू थरह याग का समाचार चत्र कापटवसतु निव्रासिया से 
सुना ता व सन्न रह गय । यशोघरा के सन का अवसाद अजज्न घाराशोी 
के रूप में आँखों से यह निकला । शुद्धोइन का हृदय पुक-वियोग के 
आबात से विवीण हो गया । 


परिभ्रमण और साथना के प्रयोग:-- 


गातम आरे बढ़ते ही गये । शाक्यों के प्रदेश का परिभ्रमण कर 
वे मुझ के प्रदेश में पहुंच गये । राजगुड के सरेश विम्बिसरर ने गह- 
व्यागी मातम के रोकन का पर प्रयाल क्िया। उनके अनुनय-विनयथ 
प्रम पत्र आग्रह से गोत्म तन रुक। झकते सी कसे, मन का संकल्प 
प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये प्रेरित कर रहा था। बिना मोक्ष का सार्भ 
उनके मन को कैसे चेत मिलता ! सत्य की ज्ाज में वे धुसते ही 
| ब्राह्मणों की सहायता से वेद-पाठ ओर सदूअन्धों का अध्ययन किया 
पर एनके मन को शान्ति न मिल्ली। उन्‍होंने कठोर साथना का पथ 
खपनाया । नरंजरा नदी के झिनारे उस्वेछ नामक स्थान पर धोर 
तपस्या प्रारम्भ को । श्रीष्म के सीपश ताप, पावस के अ्रभजन आर 
तडिशियाजन भर शीत के समीर-तीरों को चुनोती देते हुए जीवन के 
छु: रूप्बे-लम्ये बप उन्होंने कठिन तपस्या में व्यतीव ऋर दिये । शरीर 
धखर कर कॉटा हो गया, इड्ियाँ असर आई, आँखे भीतर धस गई, 
किट भी हृदय को शाम्ति से मिंछ सकी, सत्य थी खोज पूण ने हो 
सात । गॉलिम उस निधकृप पर एहुचे कि व्यथ अनेक परक्कार के कप्ट 
देवेकर शरीर का सुखा डालने से आत्मा को शान्ति नहीं मिछ सकती 
मुक्ति का भागे कोई दुक्तरा ही है। अतः उन्होंने तपत्वा छोड़ दी ओर 
किर आगे बह । 


कअत्व की पराप्ति.-- 
घुसे घूमते गौतस गयाजी की ओर पहुँचे। यहाँ वेशाखी पर्णिमा 
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के दिन जब वे एक विद्याल बट वन्न के नीचे बेठे-बेठ आत्य-चिन्तर 
कर रहे थे तब वकायक इन्हें हृदय में एक दिव्य प्रकाश का आभास 
हुआ । उन्हें ज्ञान का वह स्रोत मिछ गया जिसडी खोज में वे बस-बम 
भरकते फिरे, नदी-नाले पार किये और गिरि गहरां को थू छ छानी ! 
इस वृक्ष के नीचे बेठे-बडे उन्हें सत्य करा साक्षात्कार हुआ । उनका 
हृदय आनन्द से सर गया, ज्ञान प्राप्ति की ग्रतिधा में फह्ुख-मणशडत 
प्रदीप्त हो उठा । जिस वक्ष के नीचे चेठ कर उन्‍हें ज्ञान का बाघ हत्ा 
बह वोधि-वक्ष कहलाने लगा । गौवम से वे अब गोनमबुद्ध हो. गये । 


जीन का प्रसार:-- 


ज्ञान की जिस सरोज में गोतम निकले थे वह इन्हें मिल्ठ गया 

अब उसके प्रसार का कारये उनके सामने था। वे नहीं चाहते थे कि ये 
अकेले दी इस छुख का उपसोय करें । उसका तो यह उहे इ्य था फ्रि 
विशब का अत्येक प्राणी दुर्दान्त चातनाओं से छुटकारा प्राप्त ऋर 
आए मेक आनन्द का अनुसव करें। विश्व की कल्याण-कामना से 
उनका हृदय हिलल्‍्लोलित हू रहा था । अतः लोगों को मुक्ति-माग दिखाने 
के लिये वे चले और घूम-घूमकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने 
लगें। सब से पहले उन्‍होंने अपने उन पाँच साथियों को दस जान मी 

अज्या दी ओ बुद्धाया में विचारों का मतसेद हो जाने के ऋास्ण 
इन्हें छोडकर चल्ले गये थे । बुद्ध ने जो उपदेश उन्हें दिया बह 'मध्यमा 
प्रतिप्रदा? (सरम्यम-मा्ग ) कहल्लाता है | यह आय-अपष्टागिक सार्यः # 
नाम से भी पुत्तारा जाता है। ये काठ आग हैं 


(१) सम्यफ विचार 
(२१) सम्यक्‌ संकल्प 
(३) सम्यक बाणी 


गौतम बुद्ध शक 


(९) सस्यक स्में 

(५) सम्यक आजीवकों 
(६) झ्षम्थक व्यायाम 
(७) सम्यक स्मृति, और 
(८) सम्यक समाधि | 


गौतम बुद्ध ते छोगों को बताया कि संसार दुःखों का सार 
इसलिये बना हुआ है कि जन्म ओर मत्यु के साध्यम से इसमें बार-बार 
आना और जाना पड़ता है ' इसको ही आबायमन का चक्र कहते हैं 
मलुष्य की सुक्ति-तमी हो सकती है जब घह इस आवागमन के चक्त 
फारा। प्राप्त कर मोक्ष अथवा निर्चाण पद आप्स कर उसी ज्योति 
में समा जाय जिक्चका वहू एक अंश है. मबश्किम साय! अथवा 
मण्यम साग' का असुसरण करके हो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । 
मन को शुद्ध और हृदय को शान्‍्त श्खने के छिये उन्होंने इत आज्ञाओं 
का विघान क्रिया जो इस प्रह्मर हैं-- 


(९) किसी की हत्या न करना, 
(२) चोरी ते करना, 
(३) दुराचार न करता, 
(४' सूठ न बोलना 
(४) दूसरों की मिन्दा ने करना 
(६) दूसरों के दोप ने निकालना; 
(७) अपबित्त मापण न करना, 
[प) छाक्षच्न न करना 
(६) धणा ने फरवा, और 

(१०) अज्ञान से बचना । 
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बुद्ध ने जो सी उपदेश दिया वह उनकी सतव-साधना और अन्न 
भव की कसौटी पर खरा उतर चुका था | उसका कहना था कि 
आचशइग्रकताओं की वृद्धि के साथ ही दुःखों की उत्पत्ति होती है. ह मारी 
एक आवश्यकता की पूर्पि हो जाने पर दूसरी सामने आः जाती है आर 
यह क्रम निरन्तर चकता ही रहता नै । एक बस्तु की प्रति 
पर दूसरी चस्तु की इच्छा जाप्रत हो जाती हे और मन को कमी 
संत्तोप नहीं मिलता | इच्छाओं की निषृत्ति श्रोर संतोष में ही सच्चा 
सुख है । 


- गौतम बुद्ध अन्‍्धविश्वास एवं रूढियाद के विरोधी थे । इतका 
यह कथन कितना महत्वपूर्ण एवं तर्क-संगत है--- 


*क्रिसी बाव में केवल इसलिये विश्वास संत करो कि बहुत से 
छोग बसे मानते हैं । इसलिये विश्वास मत करो कि बह धुम्हारे 
ख्राचायों की कही हुई बात हैं। इसलिये विश्वास मत करो कि वह 
तुम्हारे धर्म-प्रस्थों में छिखी हुई है। बल्कि अत्येक बात छो अपने 
व्यक्तिगत अमुभव की फझसोंटो पर जाँचों, यवि तुम्हें वह अपने तथा 
ओरों के लिये हितकर जान पड़े तो माल छो, न ज्ञान पढ़ें तो मत 
सानो ।2 


प्राणि मात्र के श्रति दयान्भावना रखना बुद्ध की सिक्षाओं 
का महत्व पूर्ण अंग हें | उत्तका उपदेश था कि संसार के सभी जीव- 
घारियों में रकसी आत्मा का निवास है. । बाह्य कलेबर अधाव देह के 
आकार-अ्कार और रूप-रंग में सेद हो सकता है पर पक ज्ीच ओर 
दूसरे जीव की आत्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । अतः प्राग्ी 
मात्र के प्रति दय। का दृष्टि कोश रखना और फप्ट व पहुंचाना हमारा 
संकल्प होना चाहिये। 


गातम बुद्ध [ ६ 


मानव-्खस की व्याख्या करते हुए गा बुढ् ने बताया कि 
चर्णाश्रमादि व्यवस्थाएँ मनुष्य को बनाई हुई हैं और इसलिये उन्हे 
से मान्य नहीं कहा जा सकृता | एक मलुप्य का कोई अधिकार नहीं 
कि बह दूसरे मनुष्य को अपने से हेय और निम्स-कोटि का समझे । 
पठन-पाठन, पूजन-अचस ओर देव-दशन आदि से क्रिसो बर्ण-विशेष 
को वंचित रखता मानव-घर्स के नियमों के प्रतिकूछ है । न्यायोचित तो 
यह है कि ज्ीबन के भौतिक ओर आध्यात्मिक विक्रास के लिये लिन 
परिस्थितियों की आवदयकता पड़ती है वे सबके डिये सुलभ हो | साधना 
ओर आराधना का सार्गे सब के लिये खुला रहे । भक्तिमाचना पर 
किसी का एकाधिकार न हो | मत, बचन और कर्म की सचाई सबसे 
बड़ा ऋत्तन्य और जीव मात्र पर दया सबसे बड़ा धर्म होता चाहिये। 


बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव:-- 


तत्कालीन समाज पर बुद्ध ही शिक्षाओं का व्वरित प्रभाव हृष्टि- 
गोचर होने लगा । बीहड़ वन में भूले-मटके पथिक को जसे किसी ने 
प्रथ पर छा खड़ा क्रिय! हो, मृत्यु-हय्या पर पड़े हुए प्राणी फो जेंसे 
संजीवनी अदान कर दी हो--वेसा ही अभाव हुआ बुद्ध की बाणी 
का व्यथा में ब्याकुछ जन-समुदाय पर | साधरों के धुकोमल मन को 
भक्ति का सरत मार्ग सिल्ल जाने से अपूर्व आनन्द की उपलब्धि हुई, 
इनमें धत्साह का संचार हुआ, जीवन के अति आकपण और जगत के 
प्रति आस्था बढ़ी। बुद्ध की योयूप-बर्षिणी वाणी ने शोक-संतप्त 
समुदाय को कल्याण, पतितों को बत्यान, जीवन को सम्मान ओर 
जलिरीह बल्ति-पशुओं को अम्य-दान दिया । 


बुद्ध $ व्यक्तित्व का जादू ही कुछ ऐसा था कि जो कोई' उनके 

सामने जञावा प्रमावित होकर ही रहता था । ज्लाननारिया के प्रकाश से 
+ जप हा कक नह 

प्रदीप सुन्दर मुख-संडलू पर सोस्यता पी छाप; तब के प्रभाव से झर्जित 
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छुगठित बलिष्ठ देह; विश्व-कल्याण की कामना से भरपूर भावक हृदय, 
शान्ति-दायिनी, शौतल सकरुण दृष्टि और स्नेह की सरमता से सवा 
अमृतोपम वाणी, सब मिछ-जुलकर दर्शक के मन पर ऐेसा अभिद 
प्रभाव डालते थे कि बह इस देवीय विभूति का सदा के लिये भक्त 
बन जाता था। 

इस प्रकार शान्ति ओर मुक्ति का सन्देश देते हुए मह्दात्मा बुद्ध 
देश के अनेक भागों में परिभ्रमण करते रहे | उसके शिष्य-समुदाय को 
संख्या में उत्तरोततर वृद्धि होती गई । दिग-दिगन्त में उनकी कीते और 
प्रतिसा का अकाश विकीण होने लगा। आवाडनबबुद्ध नर-तारी उसके 
उपदेशाभूत का पान कर कृत-कृष्य होने लगे। राजा ओर रंह छमी 
उनसे धर्म को प्रजज्या लेने छगे । धूमते-धूमते वे अपनी पुरातल की ड़ा- 
भूमि कपिलवस्तु पहुंचे । नगर के नर-नारियों ने उनका अभृत-पूर्थ स्बा- 
गत किया । राजा शुद्रोद्धन का हृदय ह्प ओर गये में मर गया। 
मानिनी यशोधरा का सन अपने सोमाग्य सूर्य को सामने देख फमछ- 
कली सा खिल उठा । राहुल का पस्तक इस परम-सिद्ध महात्मा के रूप 
में अपने पिता को प्राप्त कर श्रद्धा से कुक गया । सथने मिल जुरऋर 
उनके उपदेशासूत का पान कर धर्म की दीक्षा छी । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जिस अमृत-कलश को कठोर साधना के उपरान्त, 
मननमानस का सन्धन करके ग्प्त क्रिया था, उस्ते सबुज ही छोक- 
कल्याणार् बाँट दिया | उनका संकल्प पूरा हो चुका था। शीवम क्षी 
अन्तिम यात्रा अपनी समाप्ति पर थधी। साथियों की संबोधित ऋर 
नन्‍होंने अंतिम उपदेश दिया-- 


्ः 


गानम्र युद्ध [ १६ 


“पम्िक्षुओ, संभव है मेरे पहचात्‌ तुम समभने लगों कि अब 
हमारा उपदेशक कोई नहीं, हमारा मार्ग-दशेक कोई नहीं। ऐसा कभी 
मत समझना | जिन-जिस धर्मों का मैंने डपदेश किया है, उन्हीं को तुम 
अपना शास्ता (उपदेशक) और मार्ग-द्शक समझना ।? 

यह हैं तथागत के अन्तिम शब्द जिनकी संकार आज भी घर्म- 
प्राण जनता को शान्ति का अमर-सन्देश दे रही है। उसकी पावन- 
स्मृति में विश्त्र के करोड़ों कण्ठों से आज भी एक ही ध्वनि निकलती है-- 

“बुढ़ं शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरखां 
गच्छामि |? 


भानवता के महान्‌ उपासक 


महात्मा गान्धी 


विश्व-बंद महात्मा गांवी संसार के एन इसे-गिने महापुरुपों सें 

से हैं जिनके पावन नाम के स्मरण मात्र से आत्मा पुल्कित एवं 

मानवता गवित द्वोती है । ऐसे महापुरुष देश ओर कार की भीमाओं 

पार कर सावदेशिक ओर सावेकाल्कि कहलाकर अपने पुनीत 
आदर्शों से युग-युगान्तर तक मानवता की सच्ची सेवा करते रहने हैं 


जीवन-परिचय:-- 


२ अकक्‍्टोबर १८६६ को पोरबन्दर में एक गुजराती दम्पति- 
कर्मंचदू तथा पुतछीवाई के चर एक बालक का जन्‍म इला आर 
नाम रखा गया मोहनदास । घालक के संस्कार बश्य अथालुकूछ ही 
सम्पन्न कराये गये | मोहनदास ने अपनी ग्रारम्समिक शिक्षा पोरवन्द्र 
ओर राजकोट में महण की और तेरह बपे की अकत्पायु में ही उनका 
विबाह एक प्रतिष्ठित शुजराती परिवार की कन्या क्तूरीवाई के साथ 
हो गया जो आगे चलकर कस्तूरवा के ताम से प्रसिद्ध हुई | १६ वर्ष की 
अवस्था में ही इनके पिता का घ्वगैवास हो गया तथा उसो ध्े इनमे 


महा मा गा [ ॥३ 


माट्रझ दी परोक्षा उत्तीण को उच्च शिक्षा क लिये वे इग्लेड गये 
जहा बरिश्टरा पास करके १८५१ मे स्वदेश ज्ाटे आर अपना मात्ता के 
निधन का दस्यद समाचार सुना। स्वदेश लॉटने पर बस्बई में रहकर 
वकालत प्रारम्भ की और १८०३ में अब्दुल्ला एश्ड कम्पनी के एक 
म्रकदम की परवी करने के लिये दक्षिणी अफ्रीका ओ प्रस्थान किया । 
दक्षिण आफ्रीका में प्रवासी मारतीयों के प्रति गोरी जाति का दुष्येवह्ार 
देखकर सव्युवक जेरिस्टर का छदय पत्तीज़ छठा ओर बहाँ रहकर शान्ति- 
पृ्त इंग से, स्वयं पोड़ा और ग्रांतनाओं को सहन करते हुए पपने 
देशवासियों के दुःख़ो का दूर क्िया। २६१५ में भारत छोटने पर 
खतंव्ना-्संग्राम का शरीगणेश किया । अब यह जन-मायक भारत्तव्ष का 
हेदय सम्राट ओर तपस्त्री सद्दात्मा बन चुका था । १६६० के असदयोग 
आन्दोलन, १५४० की दंदी-यात्रा तथा १६४२ की जन-करारिति की अनेऊ 
सीढियों को पार करते हुये १०७ अगस्त १६४७ में इस मद्दात्मा ने 
भारतवप को उसछी अभीष्तित मंजिल खत्तंत्रता तक्क पहुँचाया । और 
तब १६४८ में ३० जनवरी की संध्या को इस कमयोगी ने अपने इरादे 
में पागल एक यूबक के हाथ गोली का शिक्वार होकर, इस पावर 
शरीर की छदा के लिये छोड़ अमर-पद प्राप्त किया । 


महानता के बीजांक्र:-- 

कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं । 
गाँधी की के साथ सी यह कहावत चरिताथ हुई । बाल्थावस्था से ही 
आप में कुछ ऐसे गुर्णो का भादुर्भाव हुआ जो झिसी व्यक्ति फो महा- 
पुरुष बनाने के लिये पर्थाप्त होते हैं! बचपन में आप अपने माता-पिता 
क कया आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं। विशेष रूप से आपकी माता की 
शिक्षाओं का त्ती आपके जीवन पर असिट अमाव रहा है । 


सत्सम और कुसंग दोनों ही अपना-अपना प्रसाव मानव-जीवन 


श्छ ] ससार की महात्‌ आत्माएँ 


पर डालते हैं । अपने विद्यार्थी-जीबम में गाँधो जी ने अपने कुछ मित्रों 
के प्रभाव में आकर मांसाहार तथा धृम्रपान का प्रयोग क्रिया था | मोस- 
भक्षण तो उन्‍होंने इस विश्वास के साथ किया था छि इसके सेवन से 
मनुष्य बलवान बनता है और बिना बलवान बचे कोई भी व्यक्ति 
अथवा राष्ट स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता | इस दुष्प्रवतति के 
पीछे भी एक महान उद्देदय छिपा था | परन्तु उनकी आत्मास उन्हें 
प्रकाश दिखाया ओर अपने इन कुक़॒त्यों पर उन्हें हार्दिक पद्चात्ताप 
हुआ | उसके हृदय को तब तक्र शान्ति नहीं मिली ज़ब तक उन्होंने एक 
पत्र द्वारा अपना अपराब अपने पिता के समक्ष प्रकट नहीं कर दिया । 
सच्चे हृदय से अपराध को स्वीकार करना और उसके प्रति पश्चात्ताप 
होना ही सबसे बढ़ा ग्रायडिचत होता है। इस घटना का प्रभाव यह 
हुआ कि गाँधी जी का जीवन कहंक-पंक से बाहर निकलकर अर्निय 
कमल के समान खिल उठा | 


सत्य का पालन ही गाँधी जी के जीवन-पथ का सबसे प्रिय 
पाथेय रह्दा है. और इसका प्राहुर्माव भी उनके जीवन के प्रभात मे हो 
चुका था । अपने बचपन में आपने एक नास्य-समिति द्वारा खेला गथा 
' सत्य-हरिंदचन्द्र”! नाटक देखा और तबसे वराबर आपके भत्त में 
यही धुन सवार रही कि में भी दहरिहचन्द्र के समान सत्य-त्रती बनूँ । 
हुआ भो ऐसा ही । आपने मन, वचन ओर कर्म से सत्य का पालन 
किया और बडी से वडी विपत्ति आने पर भी इस ब्रत को न छोडा । 


सचाई और ईमानदारी प्रारम्भ से ही गांधी की के जीवन के 
आदशो रहे हैं। आपके विद्यार्थीकाल की एक घटना प्रसिद्ध है कि एक 
समय आपके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए इंस्पेफ्टर साइन 
आये । उन्होंने अंग्रंजी के कुछ शब्द लिखने को दिये जिनमें से पक्र 
शब्द आपने अशुद्ध लिखा ! कक्षाध्यापक्र ने कई बार संकेत क्रिया कि 
अपने पास के विद्यार्थी की अभ्यास-पुस्तक में से देखकर अशुद्ध शब्द 


मद्रा मा गाथी १४ ] 


को झुद्ध कर छा पर आपसे एसा नहीं डकिया। सत्यावरणु का यह्‌ 
संकल्प बचपन में आरम्भ दशा ओर जीवन पयत आपने इसका 
निर्वाह किया । 


हस प्रकार हम देखते है कि गांधी जी का बाल्य-काक्ष जीवन का 
प्रयोगिक काछ था। प्राद्यामिक इस अथ में कि जिन अ्वत्तियों को 
आपने कट्ट, असहैनीय, और अंसानबीय पाया ऊरहें' छोड़ते गये और 
कब ल अ्की गएों को अहश किया जो संपूर्ण जीवन में सच्चे मोती के 
समान चमसूत हे | 


जावन-यग्राम आर गाधाजए-- 


कमी कमों रसा होता है कि मसुप्य किसी निर्दिष्ट स्थान के लिये 
घलना आरम्न करता है. पर पिच कहीं झन्यत्र जाना है । गांजी जी की 
शिक्षा-दीक्षा ठसो पढे एक का लेकर ऐुंई थी कि जीचन के क्षेत्र में थे 
एक कुदाल तुयाक्ति के समान उतरें | विकायत जाकर बेरिस्टरी पास करने 
का मंततय यही था कि वे एश प्रसिद्ध बद्ील तरनक्र घन और यश 
कमाए । पर ईश्वर मे सनके छिये कुछ और ही सांच रखा धा। विछा- 
यते मे कानल की उच शिक्षा भाप्स 4र जब आप भारत छोटे तो बम्बई 
में रहकर आपने पक्राक्षत आ्रारस्म को । वक्कारत चली तो खूब पर इस 
छाप में आपका मने नहीं लगा। आप केवल सच्चे सामों को ही 
खपने हाथ में लेते थे चाई उममें आपको द्वानि हो क्यों व डठानी पड़े । 
हुस कठिन व्यवसाय में मी आपने अपने उस तत्य-त का न छोड़ा 
जिसका संबलुमण अपने बचपन में ही आपने ले लिया था | 


जिन दिलों गांधी ली वकालत ऋर रहे थे, बस्वई को अब्दल्का एण्ड 
छम्पती के एऋ मामले की परत्री करने के लिये आपको दक्षिणी ऋफीरा 
जाने का प्रकृप्तद मिला | वहाँ आपने गोरे लोगों छारा काले रंग 


१६ ] सम्तार की महा आत्माएँ 


अबासी मारतीयों के प्रति जो उुब्यबदार देखा उससे तो आपनो 
आत्सा रा उठी । हाथ रे संसार | रूप और रंग का इतना सह्य जीर 
मानवता जसे कोई बस्तु ही नहीं। प्रशु-सत्ता के मद सें उ्मत सासच 
इतना भीच हो सकेगा इसको इन्होंने कमी कल्पना भी नहीं थी थी | 
उनका द्दय विद्रोह कर उठा और कर उठा बह भ्रीषण संकल्प जिसके 
फल स्वरूप करोड़ों भारतीयों को ही नहीं बरत्‌ पीड़ित और दछित 
मानवता को मुक्ति का वरदात्र म्रिछा। जीवन संग्राम में प्रवत्त यह 
सदुगहरथ अपना सर्वेस्पध बलिदान कर एक लंगोटी लाये खड़ा था ! 
गांधी के रूप में भारत ने एक महात्‌ जम-नायक्र भोर विश्व ने एक 
तवोपूत मह्दात्म! के दशेन छिये | 


भारत को गांधी जी की देन:-- 


भारत बर्ष गांधी जी के ऋण से कमी उऋण नहीं हो सकता ! वे 
पे जीत्रन पथन्त तम-प्त्त धन से देश ओर हद कांसियों डी सेचा 
करते रहे | भारतवर्ष को उन्होंने अक्षगठित, नि्घेल, पराधीन, रूढिव्राद 
स जजर और निबल श्र के रूप से पाया था | इसने पछ हम देश पी 
काया-कल्प ऋरा कोंदू साधारण काय नहीं था । फिर भी इस हृढ-असी 
ने जिस कार्य का बोड़ा उठाया उसे पूरा करके ही छोड़ा । उसको प नी 
2 से मारत का कोई भी अम्राव छिपा नहीं रहा. जिसे परा नहीं 
किया गया हू । इस कुद्छ कारीगर के हाथ निर्माण दी प्रस्थेक दिशा 
की ओर बढ़े ओर उन्होंने वहू चमत्कार दिखाया ऊ देखने बाले दंग 
रह गये | भारतवर्ष को इतनी पततनावस्था से डठाझर पक्ष मद्रात्‌ रा 
बताने में उन्होंने किस दूरदशिता में काम दिया इसका पता इसके कार्य- 
फछापों के संक्षिप्त विश्लेषण से चल सकेगा । 


साम्प्रदायिक असंगठन ने हमारे देश की जड़ों को खाखाड़ा कर 
दिया था। मभिक्न-मिन्न जातियों ओर धर्मों के भेदभाव ने देश की 


महात्मा गॉधो श्क | 


एकता को भीषण आयात पहुँचाया था। गांधी जी ने देखा कि जब 
तक साम्प्रदायिक एकता स्थापित नहीं को जायगी तब तक केशोत्थान का 
कोई काये सम्भव नहीं होगा | अतः उन्होंने सभी जातियों ओर घर्मों के 
लोगों का विश्वास प्राप्त किया और उन्‍हें बताया की समी धर्म और 
जातियों के मूछ सिद्धान्त पक्ष ही हैं, यदि भेद है. तो केवल अपने-अपने 
दृश्टि-कोण का। पक ईइबर को फोई किसी नाम से और कोई किसी 
ताम से पुकारता है। पानवता संसार के लोगों का सबसे बढा घ्म है 
जिसके पालन में दूसरे धर्म बाधक नहीं बनते | इन उपदेशों का प्रभाव 
यह हुआ किगांबी जी के अमुयायियों में हिन्दू, मुसठमान, ईसाई 
आदि सभी धर्मों के लोग थे । उन्‍होंने केंवश यपदेशों से ही नहीं, अपने 
आचरण द्वारा भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया । थदि व्रे 
गीता का पाठ करते थे तो कुरान शरीफ की आयतें भी एन्‍्हें याद 
थी | यदि उनके आश्रम में रामनाम का संकीतन द्ोता था तो शुक्रवार 
की तमाज भी पढ़ी जादी थी । ज्वके लिये ईश्वर-अज्लाह! एक ही नाम 
थे । यही कारण था कि सबने घर्म और जाति गत भेदमावों को भूत 
कर राष्ट्रोत्थान के पुनीत काये में पूर्ण सदयोग प्रदान किय्रा और 
असंभव कार्य संभव होगया । 


सास्प्रदायिक्र अव्यक्स्था के समन ही एक अन्य समाज-विशेधी 
तत्व अधवयता ने रेश की एकता को ख्िक्र-भिन्न कर रखा था | द्िल्‍्दू 
समाज वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त पर आधारित था भोर कुछ बण 
अपने शाप को ओरेष्ठ और इतर वर्णों को हेय ओर निरत कोटि का 
समझते थे | भंती था चमार आदि कहे जाने बाठे बे के छोगों 
को कोई छूना भी पश्चन्द नहीं करता था । ओर छू जाने पर स्नानादि 
क्रियाओं का विधान था वे देव-दर्शन के लिये म्रन्दिरों में नहीं जा 


श्य | छम्मार थी मद्दान्‌ आत्माएं 


सकते थे. विद्याध्ययन नहीं फर सकते थे! वेद पाठ की उन्ही आक्षा। 
नहीं थी और अन्य धार्मिक ऋृत्यों और सामाजिक उस्तवों से १ 
बंचित रखा जाता था | अन्य धर्मावढन्वियों ने हिन्दू समाज की इसे 
निर्बलता से छाम्न उठाकर अश्पह्य कहे जाने वल्षि जागो का अनब पथ 
में दीक्षित कर घनसे अपने समाज को बलवान बनाथा । परिशाम्र यद्ध 
हुआ कि भारतवर्ष की सामाजिक एकता की नींव घसकने सी बगी और 
शध्टीयता का विशाल भवन दडखडा कर बरालुशिधित द्वॉने को 
रह देखने लगा । ऐसे ही कठिन समय में गांधी जीने आकर असम 
सहारा दिया और उसे खड़ा रहने की शक्ति अदाव कर दूसरों को शरण 
देने के योग्य बनाया । उन्होंने लोगों को समभकाया कि परणाश्रम आईि 
भेद मलुष्य के बनाए हुए है. ओर मनुष्य ईश्वर का बना हुआ । 
ईदइबर ने अपनी स॒ष्टि में किसी को ऊंच आर क्रिणो का नीच नहां 
बनाया । सभी के शरीर में पक सी आत्मा का निवास ई। गांधी जा 
आप रयवा को हिन्द समाज का सबसे बड़ा कलंक समझते थे । उसके 
शब्दों में द्वी उनके विचारों को देखिये:-- 


गधदयता यानी छुआछुत, यह चीज जहाँ तहाँ धर्म के नाम 
या बहाने से विध्त डाछती है शोर घर को कलुपित करतो है! यदि 
आत्मा पक दी है, ईश्वर एक ही है तो अछूत कोई नहीं। जले भंगी 
चमार अछूत माने जाते हैं, पर अद्यूत नहीं हैं, बेंसे मु्दो मी अध्पश्य 
नहीं है, बह आदर ओर कठ्णा का पात्र है | मर्द छूने, तेछ सज़ने 
अथवा हजामव बनवाने के बाद हमारा नहांना सिफ़ स्वास्थ्य की हृप्टि 
से उचित है। मर्द को छूकर या तेल ढगाकर न नहाने बाले को गंदा मजे 
हो कट्टिये, पर बह्द पाती नहीं है । यों वो बच्चों का महा उठाने पर 
मावा ज्ञव तक न नहृए या हाथ पर ने धोये तब तक मे ही आपस हो 
पर बच्चा खेलते-खेलते उसे छूले तो वह अछूत बद्टीं दो जाता, न उम्रद्ी 
आत्मा मठ्ित होती है| पर भंगी चमार आदि वाम ही तिरध्कार सूचक 


महात्मा गाँत्ी १६ | 


हो गये है ओर बह चन्म से ही अछूत माना जाता है | इसने चाहे 
मसो साथुन् दरसों तक शरीर पर घिसा हो चाहे वष्णाथों का सा वेश 
रखता! हो, माला छंदी धारण करता हो, चाहे वह नित्य गीतापाठ करता 
हो और लेखक का पेशा करता हो, फिर भी है. अछूत । इसे घर्म मानना 
या ऐसा बर्ताव होना धर्म नहीं है, अरह अब है और छोडने योग्य है । 
अध्परयता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है । इतना द्वी नहीं बल्कि उसमे 
धुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है, और घसका सिबारण करना प्रत्येक 
हिन्दू का घर है |?! 


ध्ष्ट है कि इस क्षेत्र में गाँवों जो ने जो काये किया बह मारत 
के छिये बरद(न सिद्ध हुआ। उन्होंने अध्पृश्य कहे जाने बाले लोगों में 
हुरि के दशन किये और हृदय से उनकी सेवा ही । थे हरिजनों के बीच 
में रहते और उठते-बेठते थे और उत्तके कल्याण की चिन्ता उन्हें संदेष 
लगी रहती थी। उन्होंने  हरिजन-सेबऋ-संघ ? की स्थापना की, उनके 
लिये चनदे एकत्र किये और अपसे जिचारों के प्रचार के लिये  हरिजन 
नाम का समादार-पत्र मी निकाला | परिणाम यह हुआ कि समाज का 
उपेक्षित समकका जाने वाल्ला यह अंग गाँधी जी के म्तेह ओर सहानुभूति 
क्ोप्ाप्त कर इस योग्य बन गया कि उसके सामायरिक सहयोत्र से 
सखतंत्रता का संग्राम सरलता से जीता जा सका । 


भाँधों जी ने अनुमव किया कि भारत करा कत्याण तथ तक संभष 
नहीं जब तक उसके गाँवों का और गाँवों में बसने बाली जनता का 
कव्याण नहीं होता । देश की जनसंख्या का अधिकोश भाग जकतक 
भूख से पीड़ित और अशिक्षित उहेगा | तचतक स्वतंत्षता का श्वप्त 
अधूरा ही रहेगा । गाँवों में फेढी हुई भीषण निजता और घोर अविद्या 
के अंधकार का नाश होने पर ही सोमाग्य के सूर्य का उदय होगा | अत: 
उन्होंने आ्रामोद्वार का नारा घुलन्द किया । उन्होंने नवयुवकों को प्रेरित 
किया कि वे गाँवों में लानजाकर बसे, आस वासियों के जोचन-स्तर को 


० | सप्तार ही महाये आत्माण 


सुधारने के लिये स्वास्थ्य और सफाई के महत्व के लमझायें, उसके 
बीच रहकर, इनमें घुज-मिलुकर वे सभी कारय करें जो उनके स्तथान 
में सहा्यक्ष हों । उनका कहना था कि केवल समझाने सा उपर 
देने से ही काम नहीं चल सकृता | आवश्यक है कि स्वर्य मी कत्तत्य 
के क्षेत्र में झतरा जाय । प्रामोद्वार के किये माम्ीयोगों के विकास का 
वे बहुत ही आवश्यक समभते थे |! जीवन के लिये भोजन और बम्त्र 
की नितान्त आवश्यकता प्रवीत होती है। गाँवों में अन्न तो उत्पक् 
किया जाता है पर ब््योद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । गाँधी जी 
ने कादी-पत्पादन की ओर लोगों का ध्यान आक्रण्ट किया। उन्हेंति 
चताया कि अपने ही खेतों में उत्पन्न किये गये कपास की अवकाश के 

भय कात-बुच कर हम अपनो आवश्यकता की पूति के लिये पर्याप्त 
कपड़ा बना सकते हैं। इससे हमें आत्मिक सुस्त भी मिक्ेशा और 
अपना पंसा अपने ही बीच रहेगा । खादी के अवार ने लोगों के दक्द्रि- 
कोण को बदला | खाढ़ी ने केवल उनके तन को ही नहीं ढका वरत 
कनकी आत्मा को उन्नव किया ओर उनमें खदेंशी मावना का प्रचार कर 
दासता का अन्त किया | 


आदशे गाँव की ऋल्‍्पवा करते हुए गांधी जी चाहते थे. कि बहां 

ब्रों अथवा मॉपड़ीं में अ्रकश और वायु का हंबार दो, प्रत्येक घर 

के आस-नपाप्त सब्जियां उत्पन्न करने के छिय पर्याप्त मूसि हो, गोशाला 

हो, गाँत्र के रास्ते साफ रहें, प्राथता के लिये सार्वजनिक मदर हों, 

शिक्षाके बिकाग के लिये बुनियादी पाठसाछाएं हों, चिकित्सालय और 

डाकखाने हों तथा आपसी काड़ों का खिविटारा करने के छिग्रे आम- 
परचायत हों । 


गांवों जी को द्‌ध्छि समाज के सभी पिछड़े हुए बगं की ओए गई 
और उत्तके उत्वान के लिये उन्होंने प्रत्येक संभव प्रयत्त किया । उस 
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समय मजदरा का भी बड़ी चिन्तदीय अवस्था थी ! उनके सासने मी 
भोक्नन ओर वस्य की समस्या विकराछ रूप धारण किये खड़ी थी। 
सामाजिक कुरीतियों और मद्ययान छी दुष्प्रवत्ति ने इस बे को 
निकम्मा बना रखाथा । गांधी जी ने उतकी सुख-सुविधः के किये 
सरकार का ध्यान आकपित डिया। उनकी दुष्प्रबत्तियों को रोकने के 
छिये उन्‍होंने आवश्यक समझा कि घार्मिक और सामाजिक वत्सबवों के 
अब्मर पर ऐसे स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का प्रचार किया जाय 
जिससे उन्‍हें मद्य-यान आदि का अबसर ही न मिछ सके | 


इसी अकार खस्लियों की दशा सुधारने के छिये भी गांबी जी ने 
भर सऊ प्रयत्त किया। वे झन्‍हें ज्ीबन के प्रत्येक श्षेत्र में मलुध्यों के 
समान ही अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। थे नारी को शक्ति शोर श्रद्धा 
का रूप समझते थे और उन्तका विश्वास था बिना इस बर्ग की उन्नति 
किये मनुष्य की पूर्णता अधूरी है । समानाधिकार क्ले लिये स्थ्ियों का 
शिक्षित होता आवश्यक है और कनहें अपने क्रतेज्यासुकूल ही शिक्षा 
मिलना चाहिये । सारी-स्त्थान के लिये वे आवश्यक समकते थे कि 
उनमें अ्चछित पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, अनमेज्ञ-विबाह आदि प्रथाओं| 
का अन्त होना चाहिये | 


विद्यार्थी-वर्गं के प्रति भी गांधी जी के ह्द्य में अध्यम्त उदास 
भावताओं का समावेश था । वे विद्यार्थियों को राष्ट्र की सम्पक्ि और 
सावी नागरिक के रूप में मानते थे। भ्नकी व्त्नति के डिये जो काय-कम 
उन्हींने नि्धीरित क्रिया था वह इस प्रक्कार है:-- 
(९) विद्यार्थियों को दछ बन्दी की राजनीति से शामिढ न होना 
चाहिये | वे विद्यार्थी हैं, शोघक हैं, राजनीतिक आन्रोलनकारी 
नहीं । 


(२) उन्हें सदा खादी बतने बाल्य दोना चादिय । विदेशी तथा देशी 
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मिक्धों में बनो वस्तुओं का त्याग करके देहात की बसी बातुओं का 
ही प्रयोग में लाना चाहिये ! 


तिरंगे राष्ट्रीय झंडे का संदेश अपने जीवन में बरतें ओर अपने 

देदथ में साम्प्रदायिकता की भावसा या छूआ-छूत में से क्रि्ी 
एक को भी न घुसने दें । उन्हें ऋ्य धर्मों विद्यार्थियों और हरि- 
जनों से, ऐसी सच्ची दोस्ती जोड़नी चाहिये जंसी किसी अपने 
सेगे के साथ जोड़ी जादी है । 


उन्‍हें चाहिये कि अपने किसों पढ़ाँसी के चोट लगजाने पार 
इसकी तात्काजिक मदद करें और पड़ोसी गाँव में कृषि वा काम 
ओर रास्ते की सफाई करे । इतना ही नहीं साँव के बालकों ओर 
प्रीढों को शिक्षा दें । 


वे जो कुछ नया सीखें उस सारे का अमुबाद मात "मापा में करें 
और आसपास के गांवों में हर हफ्ते घूमने जांय तब बडी के 
छोगों फो बह पढ़ ऋर समकायें। 


उन्हें चाहिये कि कोई भी शुभ फास ने करें। अपना भार व्यवहूर 
सरे आम खुले खजाने करें | शुद्ध लंवमी जीकय व्यतीत करें, 
अपने फमजोर सहपाठियों का रक्तण करने को सदा तैयार रहें, 
ओर जिन्दगी को खतरे में डालकर भी अ्दिसक् आचरण द्वार) 
दंगे शान्त कराने को तथार रहें । 


साथ पढ़ने बाले विद्यार्थियों के प्रति उनका वधर्तात अति सरल 
संभ्यताएणो होना चाहिये । 


विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रपपिता का यह सन्देश गाज भी उसमा ही 
ण कारी है ओर रहेगा, जितना कि पहले इमी था । वे लितसा हट 


मद्ठात्मा गाघा नई | 


इसका पाज्नन करेंगे उतना ही उनका वर्तमान ओर भविष्य उद्धावत्ल 
होगा । 


भारत राष्ट्र को गांधीजी की सबसे बड़ी देव है. उसकी राजनेतिक 
स्वतत्रता । सेकड़ों वर्षो की वासता के अभिशप्त जीवन में भारत ने 
नेतिकता भी खो दी थी और वह निराशा के गहन अंधकार में निरचेष्ट 
पडा था | उसे त तो अपने दाल-विक्रम पर ही मशोसा रह गया था 
ओर न आरा की कोई किरण कहीं से दिखलाई पड़ती थी ऐसे ही 
समय में गांधी ने सारत का नेतृत्व क्रिया। उनकी बाणी में बह जादू , 
व्यक्तित्व में बहु ओज ओर कार्य अणाल्ी में वह आकषेण था कि देश 
के करोड़ों नवयुवक्र उनके एक इंगित पर अपना लवेस्थ बलिदान करने 
को तत्पर दो गये । गांधी जी ने उन्हें बताया कि देश का उद्धार हिंसा 
ओर रक्तपात के मार्ग से नहीं, अहिंसा ओर प्रेम के मार्ग से संभव है । 
हुआ मी वही जो डस त्रिकाल-हृष्टा ने झ्नोच कर रखा था। अनेझों 
विध्न-बाघाओं और संकट पृर परिस्थितियों में से निकुछ कर भारत से 
उनके सफल संचालन में शान्ति पूण उपायों द्वारा अपनी चिर-अभि- 
लपित स्वाधीनता को ग्राप्त किया | ब्रिटिश-साम्राज्य का जुआ भारत के 
कथे से उत्तर गया । स्वतंत्रता के मंगल-प्रभात में उन्मुक्त पवन के स्पशे 
से हमारा राष्ट्रीय त्तिंगा ध्वज छाछ किले पर छहराने छूगा। यह है 
उस महान थती की सतत साधना का परिणाम जिसकी मुट्ठी भर हड्डियों 
ने बचञ्-शक्ति को मी मात कर दिया | 


गाँधीवाद या गॉँधीवीति ? 


आज गांधीजी के नाम को मेकर अनेक विश्रम श्रचलित हो गये 
है। उनके दृष्टि-कोश, उनकी विचार-घारा को लोग गांघीवाद के नाम से 
पुकारने छगे हैं। बास्‍्तव में गांधी जी के मन में किसी बाद विशेष की 
कल्पना नहीं थी । उन्होंने छोगों को लबीनत-चेतला, नवीन बिचार शक्ति 


रद] ससार की महान आत्माए 


ओर जीवन का नया दृष्टिकोण दिया पर कम्मी उन्‍होंने नये मत-मत्तान्तर 
अथवा संप्रदाय के प्रचलन का विचार नहीं किया । उनके शब्दों में ही 
उनके विचारों की बानगी देखिये--“7 “7 मुक्के सम्प्रदाय स्थापित 
करने की कोई इच्छा सहीं है । सच पूछिये तो मेरी महत्वाहाक्षा इतनी 
विशात्त है कि कुछ अनुयायियों फा कोई सम्प्रदाय स्थापित करने से 
तृप्ति नहीं हो सकती ( मैंने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं क्रिया 
है, बल्कि सत्थ को जेसा मैं जानता हाँ उसी के अमुसार चक्तते का 
ओर लोगों को बताने का प्रथत्त करता हूँ । हाँ प्राचोन सत्य सिद्धान्त 
पर नया प्रकाश डालने का दावा में जरूर करता हैँ !” 


लक 


यह है गांधी जो के सत्य का सिद्धान्त जिसका पात्नन उन्होंने 
जीवन पर्यनत मन, वचन और कर्स से किया । सत्याग्रह के अस्त्र से दी 
उन्होंने अनीति और श्रत्नाचार पर आधारित विशाल साम्राज्य से 
टक्कर ढी और उसका अन्त क्रिया ! इनक्का उपदेश था कि रनुप्य को 
अपने आचरण और व्यवद्दार में सत्य का ही प्रयोग कश्ता चाहिये । 
हमारी कथनी ओर करती में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। हमारे 
ब्यवहार में कोई आडम्बर, कोई फप्ट ओर कोई बनावट नहीं होसा 
चाहिये | इसमें सन्देह नहीं कि आज के युग में ज्ञॉगों ने सत्य हो 
भुला दिया है और छत्न-प्रपंध ओर घोखे की नीति से क्राम छेना 
प्रारभ्भ कर दिया है पर इसका यह अथे नहीं कि असत्य ही सफछता 
की कु जी है । क्षण भर के छिये भत्ते ही असत्य लोगों को अपनी ओर 
आकर्षित करले पर सत्य के उदित होते ही उसकी कई खुके बिना 
नहीं रहतो । इसलिये हमें चाहिये कि ऋष्ट-कण्टकों की चिन्ता न ऋरते 
हुए, असत्य की ज्णिक चक्रा्चोंध से प्रभावित न होते हुए, सत्य का 
पन्ला पकड़े रहें ओर सहज द्वी में संसार के पार हो जायें। सत्य दी 
हमारा साध्य और सत्य ही हमारा साधन हो । 

सत्य के ही समान सुरृदढ, गांधी-नीति का दूसरा पहिया है अधिस। | 


सहात्मा गाँघों <४£ | 


सत्य अट्दिसा का अब्न छेकर गांधी जी ने जो संग्राम किया उसे 
दुनियाँ युगों तक बाद रखेंगी। भीषणता के इस युग भें जब कि 
नर-संहार के मयानफ से मयानक आयुधों के अविष्कार हो रहे हें, 
गांधी जी का नया आयुध उन सबको सात कर देता है। विश्व ने यह 
देख लिया है कि आज के युग में जबकि मनुष्य, मनुष्य के खून का 
पग्रासा बन बेठा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र फो हृड़पने को तथार है, 
शान्ति युद्ध के मार्ग से नहीं, अहिंसा के मार्ग से ही संभव है। 


गांधी जी की अहिंसा किसी का वध न करने के अर्थ तक ही सीमित 
नहीं वरन्‌ वह पवन ओर भ्रक्राश की भाँति व्यापक और सुखदायी है। 
हिंसा केवल फर्म से ही नहीं, मन और वचन से भी हो सकती है । 
दूसरे के प्रति क्विचार उत्पन्न होना, किसी क्षो द्वानि पहुँचाने का विचार 
मन में लाना, ऐसे वचनों का प्रयोग करना जिन्हें सुनकर किसी के 
हृदथ पर आधात हो, आदि सब हिंसा के ही रूप हैं उन सत्र से बचना 
सच्ची अहिंसा है । अहिंसा की व्याख्या करते हुए एक समय इन्होंने 
कहा था-- । 

जिसे हिंसा की तालीम में मारना सीखना जरूरी है, उसी तरह 
अहिंसा की तालीम में मरना सीखना पड़ता है। हिंसा में भय से मुक्ति 
नहीं मिलती किन्तु भय से बचने का इलाज ढू ढने का प्रयत्न रहता है । 
श्रहिंसा में मय फो स्थाम नहों है । मय-मुक्त द्वोने के लिये अर्हिसा के 
उपासक को उश्च-फोदि ही त्याग वुत्ति विकसित करनी चाहिए। जमीन 
जाय, घन जाय, शरीर भी जाय इसकी परवा द्वी न करें | जिसने सब 
प्रकार के भय फो नहीं जीता वह्‌ पूर्णो अ्रद्िसा का पालन नहीं कर 
सकता । इसीलिए अहिंसा का पुजारी एक ईश्वर फा ही भय रखे ओर 
दूसरे सब भयों को जीतल्ले !” 


गांधी जी फी इस अहिंसा नीति ने जो चमत्कार दिखाओे 


२5 ] सप्तार को महाव्‌ आमाए 


बड़े-बड़े महात्मा भी न दिखा सके । अ््िता ओए प्रेत के 
अख लेकर द्वी वे. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दुदुमनीय दानव से जा 
भिड़े, इसी मंत्र के वक्ष से बन्‍्द्रोंने बड़े-बड़े विपयरों को वश में कर 
लिया ओर इसी अमोघ-आावरण के शद्दारे वे नोआखाली के घथचते 
हुए अग्नि-कुए्ड से अछूते निकल आए । इसी अरटिसा का प्रताप दे कि 
एक धक्के की प्रतीक्षा में पतन फ्री कगार पर बठा हुआ पागल 
छंसार अपनी मक्ति के लिए अर्दिसा के उपासक भारत को ओर करण 
दृष्टि से निह्ार रद्दा है ! यह गांधों जी की देन महीं तो ओर किसकी है । 


सत्य और अ्रद्विता के साथ-साथ गाँवी-नीति में हम उनके संयम 
ओर सदाचार-पालन, एकादश ब्त; स्वे परम भाव ओर सर्वास्य ही 
भावना को ले सकते है | इसी नीति के आधार पर उन्होंने स्व॒राज्य 
आर सुराज दोनों को कार्यारिदित कर दिखाया । गाँधीजी की यह नीति 
किसी बाद” या सम्प्रदाय से अधिक चिरस्थायी ओर श्रद्यथ रहेगी । 
गाँधीजी और हम:-- 


अब हमें देखना यह है हम किस प्रक्भार गांधीजी द्वारा 
निर्देशित साग पर चलते हैं, छिस्र प्रद्धार हम उनके प्रति 
अपने कतेथ्यों का पाठन करते हैं. | हम उनकी जयंती प्रभाते हैं, हनझे 
चित्र पर पुष्प मालाएँ चढाते हैं, उसको ज्ञव के नारे ठगाते हैं और 
बात-बात पर उनके नाम की दुद्वाई देते हैं । क्‍या यह सव गांधी आदर्श 
के प्रचार के छिये पर्याप्त है । हम सच्चे अर्थों में उसके उपझार छा बदला 
तभी चुका समझते है जब बतके जिचारों के अनुसार सोचें, उनमे कार्यों 
के अनुसार स्वयं मी कार्य करें । जिन कार्यों को उन्‍होंने प्रासम्म किया वे 
पुर्ण होने के छिये हमारे संकल्प ओर साथना का सहयोग चाहते हैं। 
आवश्यक है कि हम अपने व्यवह्वार और काये-क्षेत्र में सत्य और 
अद्दिसा का पालन करें घणा और ईर्ष्या के बदले अपने हृदय का स्नेंडू 
दी दूसरों को बट, अकूत कदे जाने वाले अपने माइयों को अपने गे 


महात्मा गाँधी २७ | 


से लगाना सीखें; देश फी नि्भेनता को दूर करने के छिये खादी को 
अपनाना सीखें; समाज कल्याण के लिये शरीरक्षत और रचनात्मक 
कार्यक्रम को अपने जीवन का अंग बनाएं, झोर अनीति और पत्तपात 
के स्थान पर संग, सदाचार और सास्विकता के आभूषणों से अपने 
जीवन को अलंकृत करें, तमी हम गांधी-विचारधारा के समरधंक होने 
का दावा कर सकते 


विश्व-शान्ति के सावक:--- 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


आपके मन में इस प्रकार के कई प्रश्नों ने चक्कर कादे होंगे कि 
संसार का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति फोन है, सबसे अधिक त्ि 
व्यक्ति कौन है, सबसे अधिक वलवान्‌ ज्यक्ति कोन है, सबसे अधिक बयों 
बुद्ध व्यक्ति कौन है, सबसे अधिक लम्बा और सबसे अधिक माटा व्यक्ति 
कौन है, पर कदावित ही आप के मन में कमी यह भरत उठा हो, कि 
वर्तमान युग में संसार का सबसे अधिक प्रतिष्ठाबाब्‌ व्यक्ति कोन है ६? 
क्यों कि यह प्रश्न अब आपके सामने आगया है इसलिए आप इसका 
उत्तर जानने के लिये भी उत्सुक होंगे। इसका उत्तर क्रिस्ती सारतबासी 
के शब्दों में नहीं, संयुक्तराप्ट्र अमेरिका के लोकप्रिय दुनिक पत्र 
यूथाओ दाइम्पः के शब्दों में छुनिये जो सारत के प्रधान मंत्री पं० 
जबाहरछाल नेहरू की अमेरिका यात्रा के समय इसके संपरादकोय 
वक्तव्य में लिखे गये थे । न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा 


“यदि छिसी की लोकप्रियता उसके अपने देश के निवासियों के 
खेच्छा प्रेरित सहयोग से आँको जा सकती दे ता अमेरिकन जनता 
प्रथम घार विश्व के सवोधिक लोकप्रिय व्यक्ति के दशन करेगी ।” 


उसी समय राष्टपत्ति ट्रमेन ने आगे बढ़कर पं० जवाहरलाल 
नेहरू का स्वागत करते हुए कहा:-- 





ता के महान उपायक : विव्व-णान्ति के 
महात्मा गांधी पं० जवाहरल 





जीवन का कलाकार 
ःकनफ्युशियस 


प० जवाहरलाल नेहरू ”६ | 


“पारत के प्रधान मंत्री महोदय ! संयुक्तराष्ट अम रिक्का की जनता 
अौर सरकार की ओर से यहाँ स्वागत करते हुए मुझे वहुत प्रसन्नता 
होती है | न केवल भारत सरकार क प्रमुख के रूप में बरव्‌ खतंत्र लोगों 
के पक महदाव देश के प्रतिष्ठित नेता के रूप में भी में आपका अमि- 
तन्दन करता हूँ ।!! 


स्पष्ट है कि पं० जवाहरलाल नेहरू आज भारत फी रंष्ठि में दी 
नहों, बिहव के प्रत्येक श्र को दृष्टि में बिश्व के सर्वाधिक व्यक्तिगत 
सम्मान प्राप्त महापुरुष हैं। नेहरू के इस सम्मान नेन केवल स्वय 
उसको गोरवान्बित किया है बरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में मारत की प्रतिष्ठा 
महापुरुषों के जन्मदाता के रूप में प्रस्थापित ऋरदी है। पं० नहरू को 
यह सम्मान उनके चारित्रिक गुणों एवं व्यक्तिल की विशेषताओं के 
कारण ही प्राप्त हुआ है. जिनका संक्षिप्त विबरण इस पृष्ठों में देने का 
प्रयास किया गया है । 


अध्ययनशील प्रवृ त्ति:-- 


पं० जवाहर नेहरू को वचपन से द्वी पुस्तकें पढने का चाव था। 
इसका कारण यह था कि दस वर्ष की अवस्था तक वे अपने घर में 
इफछोते पुत्र थे। ओर कोई साथी न होने के कारण अपनी रुचि की 
पुस्तक पढ़कर ही वे मन छगाया करते थे | पुस्तर्का की कमी नहीं थी । 
उनके पिता पं० मोतीलाछ नेहरू के पास एक समृद्धिशाली पुस्तकालय 
था । पुस्तकों के अतिरिक्त उन्‍हें समाचार पत्र पढने का चाब भो छोटी 
बस्था से ही उत्पन्न हो गया था। पंडित नेहरू के एक गृह-शिक्षक थे 
श्री एफ० टी० त्रक्स । उन्हीं के सम्पक में इन्हें पुस्तक पढ़ने का चाव 
लगा । वाल-साहित्य, कथा- साहित्य, ओर काव्य-लाहित्य, सभी प्रकार 
की पुस्तक उन्होंने बचपन में ही पढ डाली थीं | विदेशी ठेखकों में से ल्ुई 
केरल, किप्लिंग, सकॉट, डिकेन्स, थेकरे, एच० जी० वेल्स और शार्रर 
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होम्स आदि की कृतियों का अच्छा अध्ययन आपने पररम्भ में हीं 
कर लिया था | 

पढने के च्ाब को श्री नेहरू ने आगे भो बनाये रखा । भारह 
चष की अवस्था में जब वे इ ग्लेण्ड के हैरो विश्वाल्य में प्रविष्ट हए्‌ 
तो बहाँ भी अपनी अध्ययन शीलता के कारण कई बार इन्हें पुरस्कार 
मिले | वे अपनी उम्र के बात्ञकों से बहुत अधिक बात जानते थे, 
विद्यार्थी काज्न के उपरान्त भी उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति का चालू सगे । 
शजनीति शास्त्र का उन्‍हें विशेष अध्ययन है।इस विपय पर उनका 
अधिकार क्यों न हो जवकि वे सं ही संसार के सबध बड़े गाजती- 
तिज्ञ मानेजाते हैं ! आ्राज भी वे अपने व्यस्र जीव्रन में से जब कि 
उन्हें प्रत्येक दिन अठारह घन्ठे काम करना पहइता है. कुद समय 
लिखने पढने के लिये निराल लेते हैं । 


लेखन-अ भिरुचि:-- 


साहित्य के ज्षेत्र में भी पंडित जी को सम्माननीय स्थान प्र/ष्त 
है | हिन्दी ओर अंग जी दोनों मापाओं पर आपका अक्तद्मा अधिकार 
है । दोनों ही भाषाओं में आपने उत्तम ग्रन्थों की रचना की है। अधि- 
फांश साहित्य का निर्माण आपने अपने जेल जीवन में ही किया 
है | समय का क्रितना अच्छा सदुपयोग है। 'हिन्दुस्तान की कहानी ” 
मेरे कहानी, आजादी के घाद का हिन्दुस्तान!, 'विश्व-इतिहास दी 
भछक!, पिता के पत्र पुत्री के नाम! आदि आपके असिद्ध अन्य हैं | 
आपकी लेखन-शेडी अत्यन्त परिसार्जित, सबोध और प्रभावशाली है 


कुशल राजनीतिन्न:-- 


यद्यपि श्री नेहरू ने राजनीति के क्षेत्र में प्रविश उस समय डिया 
जब वे विढायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे, परन्तु 


छा “पड ज् रलाछ नेहरू ३१ ] 

कक ४058 डे 
राजनीई के चिष्यों से उन्‍हें! बचपन से ही प्रेम था। देश-विदेश 
के समाओक्िलानने को उत्के्ठा उन्हें प्रारम्भ से ही थी और इसक 





पर लिखा है।--- 


“जिस दूसरी मार्क की घटना ने मेरे जीवन पर उस ससय असर 
डाला, वह थी रूस-जापान बी छड्टाई | जापातियों की विजय से मेरा 
दिल वूखाह से उछलने लगता ओर रोज में अद्बबारों में ताजी खबरें 
पढने की उत्ताबछा रहता ।? 


4 ७ का कप] 


जिस समय श्री नेहरू दैरो विद्यालय में पढ़ रहे थे उन दिनों की 
एक बटना का उल्लेख करते हुए आपमे सिखा हैः-- 


“इम्लेंड के आम चुनाव में मुक्े वहुत दिल चस्पी थी । जहाँ 
तक मुझे याद है, यह चुनाव १६०५ के अख्बीर में हुआ ओर उसमे 
लिवरढों की बढ़ी मारो जीत हुई थी | १९०६ के शुरू में हमारे दज के 
मास्टर ने हम से सरकार की बाबत कई सचाल पूछे और भुमे यह 
देख कर बड़ा अचरज हुआ कि उस दर्ज में में ही एक ऐसा लड़का था 
जो उस विपय पर बहुतती बातें बता सका-यहाँ तक कि केम्पबेल 
बनरमेन के मंत्रि मंडछ के सदस्यों की करोब-करीब पूरी फेह्रिस्त मैने 
बता दी ।”! 


राजनी ति-शास्त्र के इस ज्ञान ने प॑० नेहरू को स्वयं भी एक 
कुशल राजनी तिज्ञ बना दिया । भारत की राजनीति में भाग लेकर 
उन्होंने अवतो आद भ्लुत श्रतिम। का परिचय दिया । एक समग्र तो 
भारत को राजनीति के विपय में ही अपने पिता से इनका मतभेद हो 
गया पर अन्त में इनके पिता जो को ही इसकी बात माननी पड़ी । 
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गांधी भी के सम्पर्क में आने से श्री नेहरू की राजसीतिज्ञता मे 
चार चाँद लग गये। उनके निर्देशन में भारत का राजनेंतिक चक 
आपने बड़ी कुशक॒ता से घुमाया है । सारधी मोहन' के सफल संचालन 
में ही इस पाथ' ने आजादी का महामारत जीता है । 

बैदेशिक मामलों में भो थी नेहरू क्षा अध्ययन बहुन जिस्तत ओर 
ज्ञान बहुत गहम है | भारत का बदेशिक विभाय सदा आपके हाथ में 
ही रह्दा है। खरत्तत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भरत में म्रिट्श्ष साम्राज्य 
समाप्त हो गया पर फिर भी भारत की ब्रिटिश राष्ट्र-मेडछ का सदस्य 
बने रहने से जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान आप्त हुआ है, यह पं> मेहक की 
ही दूर-दर्शिता और राजनीविज्ञया का परिणाम है! कोरिया के युद्ध- 
बन्दियों की समस्या का सफन्न निराकरण आपकी नीति-कुशछना का 
उदाहरण है | कोलम्बों राष्ट्रों के सम्मेलन का आयोजन, बांडु ग-सम्भे- 
जन में 'पंचशील? ढी घोषणा ओर जेसेक्ष कान्क्रेंस आदि की पृरठ- 
भूमि में श्री नेहरू का ही व्यक्तित्व दृष्टि गोचर होता है | न्‍ 


प्रभावशाली बक्ता:--- 
प॑० जवाहरलाल नेहरू में भापण देने की अब्भ्ुत शक्षमता है। 
यद्यपि इस कटा में आप प्रारम्भ से ही पारंगत नहीं थे, किए भी राज़- 
नतिक जीवन में अवेश करने के साथ ही आपने इसका दरुत विकास 
क्रिया है । आपके भसापण में लोगों के मत को केख्रित रखते की 
असाधारण क्षमता है । लाखों की संख्या में ज्ञोय आपका माषण सुनने 
एकत्र होते हैं। आपका भाषण श्रोजस्वी, विद्वता पर्ण, तर्क संगठ और 

प्रभावशाली होता है । 5 
१३ अक्टूबर १६४७ को श्री नेहरू ने जो सार-गर्मित और बइर 
भाषण संयुक्त राष्ट्र की स्वाधारण सभा ओर सीनेट के समक्ष दिया बह 
अब अम्ेरिक्ता का ऐविदासिक भाषण माना जाता है । अभेरिक्षा के 


प॒० अआ्वाहरलाल नहर श्शे | 


हांतहास मे बह दुत एक स्मस्माथ दिस रहंगा जशाड़ि इसके पे 
अमेरिका के सदन समक्ष किसी भी विदेशों को शेकते का लोमास्य 
प्राप्त नहीं हुआ था । 


महान्‌ देश-भक्त:-- 


भरी नेहरू वी रेश सक्ति उनके तप ओर त्याग की असर कहानी 
है। एक समृद्धि-शाली परिवार में इकछौते पत्र को किस छाड़ ओर 
ध्यार दी कमी रह सकती है. ? ऐसी स्थिति में अधिकांश बच्चे विगड़ 
जाते हैं, पर श्री नेहरू इसके अपवाद हैं! विगड़ने के स्थान पर उनमे 
उच्च सावताओं का विकास हुआ ओर इस सब में प्रचलन था ग्वदेशा- 
सुराग । जब वे अपने विताके मुख से भारतीयों के प्रति अप जो के 
श्रत्याचारों की कहानियाँ सुनते तो उनका खूत खौल उठता था! अपने 
बचपन के दिलों दी कहाती उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार शिखी 


शक) 
ह्‌ छः 
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"पर दिल्ल राष्ट्रीय झाबों से मरा रद्दता था। मैं भूख के पंजें 
मे ऐशिया और हिंदुस्तान को आजाद करने के भावों में डूबा रहता ! 
मैं बद्दादुरी के वई-चड़े मंसूवे बाँगा करता था कि केसे हाथ में तलवार 
छेकर मैं हिन्दुस्ताव को आजाद करने के लिये छट्ठे गा | 


श्री नेहरू के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो इतनी 
अतुल सम्पत्ति और ऐडवर्य का अधिकारी होकर, अपना सर्वस्त्र त्याग 
न कर बेठता; देश की मिधेन जनता और क्षिसान-मजदूरों की झुक्ति के 
छिये गाँवि-गाँव पेदृछ घूमता न फिरता, जेल्नों में अपने जोवन को न 
सड़ाता, बडे और घू्ों को मार न खाता, अपने पारिवारिक सुख क्रो 
विद्धांजलि न देता, वसव्‌ वर बैठकर चैन की वंशी बज्ञाता और झुद्द 
हक कर सोता | पर श्री नेहरू ने कुछ और ही किया। देश भक्ति में पागल 
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इस व्यक्ति ने अपने सभी सुख्यों से मुह मोडऋर क्रिलदी यातनाशों की 
सहन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। कहना न होगा कि प८ 
जवाहरछाल नेहरू जसा देशभक्त भारत तो क्या ससार के किसी मास 
में चिराग लेकर ढू दने से मो न मिक्केगा * 


लोक-प्रिय नेता:-- 


पं० जवाहरश्ञारू की छोकप्रियता बर्णन करने की वस्तु नहीं, गये 
करने की वस्तु है। क्‍या बच्चे, क्या जवान आर क्या बद्ध, क्षमी के 
इुदय में प॑० नेहरू के लिये आदरणीय स्थान है। देश के किली कॉम 
में वे पहुँच जाँय, छाखों की संख्या में श्रद्धालु दशना्थी उन्तके पास पहुँच 
ही जाते हैं | उनके मुख से दो बोल मुनने के लिये भू ओर प्यास को 
दबाये हुए लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते हैं। उवकी एक पुकार पर 
करोड़ों का कोष एकन्न हो जाता है ! 


भारत ही क्‍या विदेशों में मी पं० नेहरू को छोक प्रियता और 
सम्मान प्राप्त है। जब उन्होंने अमेरिका का दोरा किया तो चहाँदषों 
परम्पराएं टूट गई। वहाँ की लोक-सभा और सीनेट के समत्त उनका 
बहत मापण, ऐतिहासिक भाषण हो जाने के साथ-साथ एक विदेशी 
के लिये सम्मान की पराक्राप्ठा का उदाहरण भी है । रूस का छोष्ट- 
आवरण पंडित नेहरू के लिये खुल गया। बहाँ के बच्चों, ब्रृढों ओर 
युवक युधतियों ने उत्तका ज्ञो स्वागत किया वहू आत्मीयता को स्थायी 
कड़ी का रूप बच गया है। रूस में पंडित नेहस के अति प्रेम भावना 
ओर ल्ोक-प्रियता के दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। एक सोवियत कलाकार 
न उन्‍हें तार देकर लिखा 


“आज मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ दे । में उसका नाम्त 
जवाहरछाल रखने की आज्ञा चाहता हूँ | मैं आपके स्वास्थ्य दी मंगल- 
छामना करता हूँ ।/ 


प्‌० जवाहरलाल नेहरू श््श | 
इसी प्रकार के एक दूसरे तार के शब्द ह:--आपके प्रति ओर 

डे वी हक] कुक ८5 बे 
भारतीय जनता के ग्रलि अपना हादिक भाव प्रगद करने फ॑ लिये में 
झपनी सबजात पुत्री का माम इन्द्रा रख रहा हैँ |? 


जिस समय पं० नेहरू ने चीन-यात्रा को प्रस्थातव किया उस समय 
वे भारत को परम्पराओं को तोड़कर गये ओर बहाँ जाकर उन्होंने चीन 
की परम्पर।एँ तांडीं। चीन जाते समय पं० नेहरू को विदाई देने 

प्रपति डा० शाजेन्द्रपसाद स्वयं हुवाई अड्डे पर पहुँचे | यहू पा 

अवसर था कि किसी राष्ट्रपति ने प्रधान-मंत्री को इतना सम्पान दिया 
हो। चीन पहुंचने पर उनका स्वागत इतनी घूम घाम और शान के 
साथ हओआ कछिसारे संखार में किसी विदेशी को इतता शानदार 
स्थागत कभी न मिल्ला होंगा। पं० नेहरू फो दिये गये मोज में चीन 
के रष्रपति माओोत्से तुग स्वथ उपस्थित हुए । डन्तके स्वागत में चीन 
की परम्ण्राणु भी टूट गई |! 


अभी दाल त्रिदेन के दोरे के समय बहाँ की महरानी एलिजावेथ 
ने पं० नेहरू के सम्मान में जो शानदार मोज दिया; यह व्रिठेत के 
इतिहास की एक ब्रिचित्र घटना है। इसी प्रकार संसार के अन्य अनेक 
शष्ट्र पंं० नेहरु को उपाधियाँ तथा अपने राष्ट्र को नागरिकता प्रदान कर 
क्रेबछ उसको ही सम्मानित नहीं, खर्य का भी गोरबान्बित करते हैं। 
यह नेहरु की ल्लोक-प्रियता नहीं तो ओर क्या हें ? 


सफल शासक:-- 


पं० नेहरु एक लोकप्रिय नेतां ही नहीं सफछ शोसक भी हैं । एक 
सफल शासक में ज्ञिन गुणों का दोना आवश्यक है पे सब आप 
विद्यमान हैं । देश को आन्तरिक ओर ब्राह्य परिस्थितियों का ज्ञान 
व्यक्ति की पहचान, गहन गंभीरता और न्याय की निष्पश्षता आदि 
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सभी विशेषताएं आप में पाई जाती है। यही कारणा दे फि स्वचत्ता 
प्राप्ति के परचात्‌ भारत को विधम परिस्थियों में म॑ मिकाढ कर 
जोबन के सुगम फ्थ पर छाकर खड़ा छर दिया है। देश के विभाजन 
के परचात्‌ शरणार्थियों के आदाम-प्रदान की समस्या, उन्हें फिल्म से 
बसाने का गुरुतर काथ, देश की बढती हुई खाद्य गस्‍्तुओं की कमी 
आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें छुछक्माकर पं० नेहद ने अपनी अदसृुत 
प्रशासन योग्यता का परिचय दिया है। विदृत्र यह देखकर चकित हे 
फि मारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इतने थोड़े समय में 
जो अ्रगधि फरछी है उतनी कोई भी राष्र इतते समय ये नहीं फर सका 
है | यह सब पं० सह॑रु की काय-छुशछता का परिशाश्र है । 


प० नेहरु के मन में भारत को विलकुछ नया देश बनाने की बुत 
सवार है। राष्ट्रीय ज्लीवन के अत्येक क्षेत्र भें जो क्रान्तिदाईी! परिवतन 
टरए हैं वे देखते ही बनते हैं। श्री नेहरू को मारत एक निर्धस ओर 
उच्चड़े हुए देश के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने फिए मे उसे वमन 
बना दिया है। राज्यों छा पुनगंहन नेहरू के हीं मश्तिष्क क्री पपञर ह 
जिक्षक पीछे पिछड़े हुए राज्यों के छोगों के स्तर को ऊचा करन तथा 
एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने क्या सदुद्दे शय छिपा हुआ है । 


देश के तब-निर्माण का कार्य भी श्री नहरु के हाथों में है | इसके 
किये पंचत्रपोंथ योजनाएँ चालू की गई हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
१६४१ सें चालू की कई थी ओर १९५४४ तक घी । इस 
योजना में २२४६ करोड़ रुपये खा हुए । इम ग्रोज्ञमा ऋ 
हारा भारत के कृषि, सिचाई, स्वास्य, शिक्षा, परिवहना 
बिजल्ली, ओर इद्योग-घंधे आदि सभी ज्षृतरों मे पर्योत्त अगांन 
की है | द्वितोय पंचवर्षीय याजना का कार्य क्री प्रास्श्म हा 
घुका है। यह योजना १६६१-३२ में पूरी हांगो। इस पर ४६०५० 
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करोड़ रु० व्यय फिले ज्ञायेंगे । इस योजना के पूरे हो जाने पर भारत 
बहुत कुछ सीसा तक पत्यक जझेत्र में आत्म निर्मर हो ज्ञायेगा। यह 
सब प० नहरु को शासन-कुशलंता का परिशाम है । आज को अन्‍्त- 
सप्ट्रीय. ब्रिषम परिस्थितियों में इतने बड़े देश का ग्ासन-सूत्र 
सम्हालन शोर उस प्रगति के सागे पर अमप्तर करना नेहरु जसे योग्य 
प्रशापक का काय है | इसो स्ावना को इन पक्षियों के केखक ने 
न्यत्र इस प्रकार व्यक्त किया हैः--- 

राष्ट्रत्मार विशात् कन्‍्यो पर रखे जा आज अपने, 

कर दिये संदित हमार सत्य जिससे मधुर सपने। 

र ह.श 2५ 
सभ्य भारत का बंबा हैं भाग्य के द्वी साथ जिसके, 
खे रहे तोका ऋय्रेडों की सवत्न दो हाथ जिसके ।? 


हमें विश्वास है कि श्री नेहरु के सफल सचालत में भारत जिदृव 
की सहाय शक्तियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके रहेगा । 
शान्ति का अग्नदृत:-- 

संसार को स्थिति आज एक बारूद के ढेर के समान हो रही है 
ओ क्रान्ति की एक चिनगारी के स्पर्श से सड़क कर भस्मसात्‌ हो 
जायेगा । इस चिनगारी का रोके हुए है सारत क प्रधान मंत्री जबाहर- 
छात्र नंहरू | आपके प्रदत्तों स मारत में ही शान्ति की स्थापना नहीं 
हुईं कात्‌ अखिल विश्व में उसका प्रसार हो रहा है | शुटवन्दी के इस 
युग में क्विसी देश का बिल्कुल तठस्थ रहना बड़ा मुश्किल है। आज 
राष्ट्रों के बीच रस्ता-हशों चल रही है। साघन-स्तम्पन्न ओर महाव्‌ राष्ट्रों 
को अन्य राष्ट्र अपनी-अपनी ओर खींचने के प्रयत्नों में छगे हुए है। 
अमेरिका की दारिक इच्छा है द्वि भारत उसके गुट में सम्मिख्ति हो 
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जाय | रूस की कामना है कि वह मारत को अपना साथी बना छे। 
किन्तु व॑० नेहरु की शाति ओर चटस्थ नीति के कारण ही भमारत इस 
दलबन्दी के दछबदूल से बाहर है ओर दूतवीय मह्रायद्ध को राक 
हुए है । 

विश्व शान्ति के सम्थक पं> नेहक ने भी आबिष्कारों के इस 
युग में एक नया आविष्कार किया हैं। आज़ जव दुनियां के रा 
विवाश के भीपणतम अम्त-शसत्रों के आविष्कारों की होद में लगे हुए हे 


' तथ पं० नहूरु ने जिस आयुध का आजिष्कार किया है उसका नाम ई 


पंच-शोछ' का सिद्धान्त | इस पंचशील के आगे एटस वम्म ओर हाइड़ - 
ज्षन बम फीके पड गये हैं | पंचर्शील के पाँच सिद्धान्त हैं:--- 

(१) एक दूसरे की आदेशिक अखण्डता ओर प्रभुता का अष्दर 

करता । 

(२) एक दूसरे पर कभी अध्क्रमण न करना । 

(३) एक दूसरे के अन्द उनी मामढों में दखछ न देना । 

(४) समता ओर परस्पर हित को नीति अपनाना । 

(७) शारिति के साथ-साथ रहना । 

विश्व के अनेक राष्ट्र पंचशील के इन सिद्धान्तों को मानने छगे 
हैं। उन्‍हें पुरा मरोसा है कि श्री नेहरु दी ऐसे व्यक्ति दें जो संसार के 
खरापसी तयाव को कम कर सकते हैं और एक-दूसरे के प्रति मंत्री पुरा 


व्यवहार बताए रख सकते है । भारत के इस सपूत्त ओर शान्ति के 
अग्रदूत की ओर संसार पी आँखें आशा मरी दृष्टि से देख रहीं हैं । 


सतत क्रिया शो लः-- 


पं० जबाइरछाढ नेहरु कभी निष्किय नहीं बेठ सकते ! प्रत्येक 
समय कुल्ल न कुछ करते ही रहना उनका स्वभाव बन गया है | दिन 


ही 


के 8 
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ओर रात के चौबीस बण्टों में से वे अठारह घण्टे काम करते हों 
बिताते हैं । रात्रि के दो बजे तक उनदी दिन चर्या का क्रम चलता ही 
रहता है। इतना अधिक व्यस्त ज्ीवत भारतवप के किसी अन्य व्यक्ति 
का नहीं है । 


इतनी आयु हो जाने पर भी पं> नेहरू के शरीर में अपार फुर्ती 
है । खिलाड़ी तो वे वचपन से हों रहें हैं। आज भो जब कमी वे 
दूसरों को खेडते देखते हैं तो उनडे मन में भेदान में कूद पडने की 
लाठसा जग्रत्त हो जाती है | देश की पीडित जनता को मुक्ति के दिये 
कोप पकत्र करने की दृष्टि से आयोजित खेंछ अतियोगिताओं में पं० 
नेहरू अब भी मास लेते हैं । इसी प्रकार के एक क्रिक्केट मैच में उन्‍होंने 
बचे के चमत्कार दिखाए थे। अभी कुछ दिन की ही वात है कि उन्होंमे 
चुनोती दी थी मेरी उम्र का कोई व्यक्ति दोड में मुझसे आगे नहीं 
निकल सकता । श्री नेहरु की विभागों ओर शारोरिक शक्ति की प्रशंसा 
ऋरते हुए एक स्वीडिश इंज्ञीनियर ने भारतीय पत्रकारों से कहा थाः 

आपके प्रधान मंत्री बड़े तेज चछते हैं, जसे कोई खिल'डी भाग रहा 

ही ओर जिस तरह ये सवाल करते हैँ, उससे यह मालूम द्वोता है कि 
उसका दिमाग भी बड़ा तेज भागता है ।? अपनी चीन यात्री के समय 
श्री नेहरु घह्ठां की एक उँची पद्ाडी पर देव-दर्शंन को गये । छोगों को 
यह देखकर अत्यन्त आशचय हुआ कि ४०० सीढ़ियों की चढ़ाई थे 
एक ही साँस में अर्थात्‌ त्रिता कहीं विश्राम लिए चह गए जब कि कई 
युवकों का हाँकते हॉफते घूरा हाल हो पह्मा था । 

श्री नेहरु को यह मानसिक और शारीरिक क्रियाशीडता उनकी 
सफलता की कु जी है। बह युवकों को भी भ्रेरणा प्रदान करती है । 
बच्चों के प्रति प्र मः-- 

श्री नेहरु को बच्चों के प्रति अपार प्रेम है। बच्चे चाहे देश के हों 
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बिशेश के, रहें चहुत प्यारे छगते है । उनका कदना दे कि बरूचों 
ढय अत्यन्त भोला ओर निप्कपट होता हैं कोर ऐसा ही हृदस प्यार 
करने वी वस्तु होती है । बच्चे मी आपको बहुत प्यार करने हैं | श्री नेहरु 
का जन्म दिवक्ष 2४ सवम्बर तो बच्चों का अपना त्योहार बन गया हैं । 
इसदित देश के सब बच्चे जो खुशियों का आयोजन फरते हैं। उतना में 
अपने जन्म दिवस पर मी नहों करते होंगे। चाचा नह॒रु जिन्‍्दाबाद 
के तारों से आकाश गूंज उठता है! 
विदेशों के बच्चे भो पं० नेहरु फो बहत चाहते हैं। जब ऋती श्री 
नेहरु वहां पहुँचते हें तो वहाँ के बच्चे पुप्प-सालाओं ओर युल्रदस्तों 
से उनका द्वार्दिक स्वागत करते है। श्री नंद भी अपने देश से उन्‍हें 
उत्तम उपहार भेजा करते है । 
इस प्रकार हम देखते हें कि श्री नेहरू अपने व्यक्तित्व वी बिशेष- 
वाओं और चारित्रिक गणों के कारण भारत ही क्‍या संझार के कगों का 
हष्टि में आदर्शनायक बने हुए हैं | ध्नक सुरद हाथीं में भारत फो बाग 
डोर सुरक्षित है ओर उसका सविष्य उज़बतल । हमारो ईश्वर से यहीं 
प्राथमा है कि इमारी आशाओं का यह्‌ केन्द्र दीवजीबी ओर सुखी 
हो क्योंकि।-- ॥ 
“घाघनाओं का सुमन, 
नव-राष्ट्र की आशा यही है । 
दीघजीबी दो कि सब की 
आज अपिव्यपा यही है । 
आज इसका एक जीवन, देश का जीवन हमारा । 
चिर रहे यह एशिया का धर ब, दृसारा सवननलारा। 
यह हमारे राष्ट्-जीवन का जवाहर-छा दुलारा |! 


श्रीकृष्ण “'सरक्ष 


जीवन का कलाकार:-- 
कनफ्यूशियस 


ईसवी पूवे छुटबीं शताब्दी संखार के इतिहास में विशेष भहस्त्व 
रखती है | यह वह समय था जबकि संसार के कई देशों में बौद्धिक 
आनन्‍्द!छन द्िंद्दा हुआ था, विचारों का तूफान इठ खड़ा हुआ था ओर 
सामाजिक परम्पराएं बदल रहीं थीं | लोगों का प्रगतिशील मन रुढ़ि 
बाद के पुरातन चोले को त्याग, एक लये आवरण की खोज में था। 
भ्रम की ब्िसी-पिटी रूपरेखा उसके सन को शान्ति नहीं दे पा रही थी । 
इसी शताददों में बिश्व के विभिज्ञ भागों में कई महापुरुष स्त्यन्न हुए 
जिन्होंत अन्याय आर अंधविश्वास के विरुद्ध छाई जलडकर, समानता 
शोर मबखेतना का संदेश दिया । इन्होंने तस्काढठीन रूढि-जर्जर परम्प- 
शाुओं का उन्‍्सृूलन फर जीवन के नवीन आदर्शों का बीज्ञारोपणु किया 
कतमान के प्रति असंतोष प्रकट कर भविष्य के लिये नूतन आहोक 
दिय्रा 


यूनान में इस ससय दो असिद्ध विद्वान, हिराक्छीतस और 
माइकेट्स प्रकृत्ति पर अनुसंघान कश विश॒व-जीवन के नथे दष्टिकोश 
दी खोज में थे। रोम प्रज्ञातंत्र स्थापित करसे का आन्दोलन चत्त 
रहा था शोर इसी समय बहाँ पाइथामगोरस का जन्म हुआ जो रेखा- 
गणित का निर्माता मात्रा जाता है। फिल्लस्तीन तथा पश्चिमी रशिया 
में पंशम्धर इसाया लोगों को सन्‍्प्तार्ग पर चलाने की चेप्टा कर रहा 


प्र] ससार थी महान आत्माए 


था । फारस में जसयुट्ट ने घर्म-प्रचार का कार्य आरस्म कर दिया था। 
भारत में बद्धेमान महावीर और गौतम चुद्ध चण व्यवस्था, पश्मु-्बाल 
ओर ब्राहाणों के कट्टर कर्म-कार्ह के विरुद्ध ऊंचा स्वर कर, शान्ति, 
प्रेम और अहिंसा का उपदेश दे रहे थे | चीन में इस समय जो महा 
त्मा समाज कल्याण का संकल्प कर, जीवन की नीति ओर सदाचार 
के साँचे में ढाजने का प्रयत्न कर रहा था; उध्का नाम है कनफ्यूशियप्त । 
जन्स और प्रारम्भिक जीवन:--- 

कन्फ्यूडियस का जन्म छू राज्य के शान्तुग पत्त में ईसा से 
५४५० बे पूर्व हुआ था । जिस परिवार में यह उत्पन्न हुए थे वह चीन का 
एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार था जिसका सम्बन्ध चीन सम्राट हुआंग-टी 
के बंश से था ! इनके पिता एक राज्य के क्िकेदार थे। सत्तर वर्ष की 
अबस्था तक उनके क्षोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, पुत्रियाँ कई थीं। पुश्री- 
प्पत्ति की इच्छा से उन्होंन इतनी बड़ी अवस्था में अपना दूसरा जिवाह 
किया ओर फत्तस्व॒रूप कनफ्यूशियस का जन्म हुआ। इनका अपत्ी 
नाम कु ग फू-स्जे था । क्रतफ्यूशियस तो उसझा यूनावी भाषातुवाद है। 


कनप्यूशियलस जिस समय तीन बे के थे उप्ती सम्रथ उनके पिता 
का देद्दान्त हो गया । कुछ एित तक तो कनफ्यूशियस की साहा ने उन का 
पालन किया * कुछ बड़े होने पर उन्होंने स्वयं ही १रिवार का मार सम्हाल 
लिया । यहस्थी के भार के वीच दबे हुए वे अपना विद्याध्ययन भी करते 
गये । उन्होंने चीन के दो प्राचीन अन्य, यु-चीस चौर शी-चीम का विशेष 
रूप से अध्ययन किया जिनका तत्कालीन समाज में बहुत आदर शा | 
उन्नो्त वर्ष की अवस्था में कतफ्यूशियस का विवाह हुआ । बिवाई के 
कुछ' समय परचात्‌ उन्हें एक सरकारी तौकरी मिल गई १९ सन्षमें 
अध्ययन की सुविधा मे देख, बाईस वष की अवस्था में ब्से छोड दिया 
ओर एक विद्यालय की स्थापना की | 


रुनफ्यूशियस ४३ ] 


कनफ्यूशियस का विद्यालय:-- 


कुरफ्यूरियल ने एक विद्यालय की स्थापना कर अध्यापन कार्थ 
प्रासम्म क्रिया | उसके विद्यालय में घनी और निर्धेन का भेद नहीं था 
और विद्याधियों से उनकी शक्ति के अनुसार झुल्क छिया जादा था । 
उन्‍होंने चीत के प्राचीन भ्रन्थों के भाष्य छिल्रे ओर उसके आधार पर 
विद्यार्थियों को शिक्षा दी ! इत्तिहास, कच्रिता, शासन के सिद्धान्त तथा 
खोचित्य के नियम ही विशेष रूप से वहाँ पढ़ाये जाते थ्रे। जीवन में 
घामंजस्थ और समरत्त उत्पन्न करने के छिये उन्होंने नीति ओर सदा- 
चार की शिक्षा दी ! व्यक्तिगत जीवन, पारवारिक्र जीवन और सामा- 
जिक जीवन किस प्रकार होना चाहिये इसकी उन्होने विस्तुतत व्यास्या 
की । उनके विद्यालय में शिक्षा बाद-विबाद द्वारा दी जाती थी। 
विद्यार्थियों की संख्या तीद हज्जार तक पहुँच गई थी। कुशल आचाय 
ओर सफल शासक के रूप में उतरी कीर्ति चारों ओर फेलने छगी । 


इतिहास और संगीत का अध्ययत:- 


कमफ्यूशियस के ब्िद्यासय सें तू राज्य के दो उच्च पदाणिकारी 
यबकों ने शिक्षा प्राप्त की थी । वे आग्रह और सम्मान पूर्वक उन्हें 
आपसे राज्य की राजघाबी ले गये । राजघानी के विशात् पुस्तकालय 
सें कनफ्यूशियस को बहुत से उपयोगी प्रन्थ मिले! यहाँ रहकर उन्दोंने 
इतिहास का अन्चेषण तथा संधीत का का शाख्ीय अध्ययच प्रपस्म 
किया | थे संगीत के बड़े प्रेमी थे। उतका कथन था, “मलुष्य का 
चरित्र ऋषिता से निर्भित द्वोता है, विधियों से विकसित होता है ओर 
संगीत से पूर्णाता प्राप्त करता है |” संगीत के अभ्यास में वे खाने 
पीमे की सुधि मी भूल क्षाते थे। जब वे भोअन करते द्वोते तो उस 
समय भी संगीत सुनवा उन्हें बहुत अच्छा लगता था । 


हट सप्तार ड्नी मदान्‌ झाम ए 


जिन दिनों कनफ्यूशियस हू, राज्य की राजयानों में थे, स्वरा 
मंद अपने समय के दलर आऑलसिद्ध विचार क साआंत्म में छहूं। इस वालो 
के विचारों में छाफी अन्तर था | नस्यशियस इसी ज्ञीवस और उसके 
सुघार को शिक्षा रत थे, वो माओत्त रहायनाद आर आादशेबाद की 
ओर ज्ञोगों $॥ आकर्षित करने का प्रयत्त करने थे। जोबत से परे 
विषयों का प्रतिपादक्क साआत्स, वीवन-दर्शी कसफ्यूरिय्रम के स्ाश्ष 


लोकप्रिय न हो सका । 
कनफ्यूशियस, सफल शासक के झूप में:-- 


जिस सभ्य कनफ्यूशियस विद्यालय का संचाकृूत कर रहे थे, 
उनकी अद्ासन योग्यता सिद्ध हो चुकी थी। अपनी योग्यता दिखाए 

हन्‍्हें एक अवसर ओर मिजा। अन्‍ह चुरातू ताइक वाज्य 
के गवनर बनाया गया। बड़े ही सुराम रूप से उन्होंने इस र|ज्य का 
शासन किया | उनके शासन-कारत में ममी वर्ग के छांग प्रश्नक्ष थे | 
आयनकर के रूप में जो घन मिक्का था, वे उसे ब्याथार ही पन्ना 
में ही लगाते थे | उनको नन्‍्याय-प्र गाली घड़ी नम था । इरह में अपर) दा 
का कहोरता पूर्वक इसन क्रिया आर अपराधियों छा धुधार पी आर 
प्रवृत्त किया । जो लोग उसके सुधारों का विरोध करने थे, उन्हें भी 
पठोर दण्ड दिया जाता था। प्रज्ञा की नियनत दृर करने के लिये 

होंने कई उपाय छिये | वस्तुओं क मूल्य लिारित कर दिये गये 

ज्ागों की काम देने के छिये तथा आज्ागमन के झाणनों में बाद तथा 
सुधार के छिये सड़के डालने तथा पुल बनाने का बोजसाए चालू 
देते गईं । उनके वा।सब काश् में मलुध्यों में चरित्र-बल, खिीं में पति- 
परायणता ओर बिद्याधियों में विनय को मावना बढ़ी । राज्य वो 
स्थिति सुदद ही गई और हछोगों में शासन के प्रति विश्वास रूपन्न 


होगया । 


क्नफ्य शियस ण्र्‌ 


राज्य परित्यास आर परिश्रमण:--- 


नपयुशियस के सुचारू शासन प्रश्नन्य को इेख कर उस राज्य 
के पड़ोसी राजा को भय हुआ कि कहीं मेरे राज्य की प्रजा मी शासत- 
मुघार की माँग कर बिट्रोंह्ठ लत कर बठ | उस अपने राज्य पर आक्रमसा 
की आशंका भी होगई । उसने ए% पढयंत्र का खुत्रपात कर यह चाह्दा 
कि कनपफ्यूशियस के शासन में अव्यवस्था उतसन कर दी जाय जिससे 
चेहाँ का राजा कापयूशियस को निकाछ ले ओर राज्य निेद हो जाय । 
उसने अपने राज्य को अह्सी सुन्दरी तवधुबतियों को चुना जो नृत्य 
ओर सर्गात में भो निवुण थीं आर उन्हें कुछ अच्छे घोडों के साथ 
उपहार स्वरूप अपने प्डॉसी राजा के पास सेज दिया जिसके राज्य 
में कनप्युशियक्त शासस-न्‍्लुघार कर रहा था। राज्य के मंत्रिगण इस 
प्रललोभन में आमये। उतर पर रूप ओर योवन का जावू चढछ गया । 
राज्य-कार्यां की अवश्तिना कर वे अपना अधिकांश समय इस सुन्दरियों 
के नृत्य ओर संगीत का आनन्द खेने में ही बिताने ल्गे। परिशाम 
बद्दी हुआ जो चाहा गया था । राब्य में ऐसी शिथिक्षता और झद्य- 
चस्था फली जिसे कनफ्यूशियस भी न सम्हाज्ञ सका | जब उन्होंने देखा 
कि अब उनकी नहीं चलतो तो उन्होंने राज्य छोडकर जाने का निश्चय 
कर लिया। अपने कुछ साथियों को केकर वह चल पढ़े। इन्हें 
विश्वास था हि लोग अपनी मूठ को समफफर उन्हें लेने आयेंगे. पर 
एसा नहीं हुआ ! 


अपनी शिष्य-सहइत्ी के याथ कनफ्यूशियस ने दूर-दूर तक अमण 

क्रिया ! जहाँ भी वे गये. उहोंने नीति और सदाचार का ही उप 
गो को दिया | बह एक शब्य से दूसरे राज्य में घूमते रहे । इन्हें: 
आशा थी कि कोई समकहार राजा उन्हें बुछाकर अपने राज्य का शासन 
साऊद्वाढाने की प्राथना उनसे करेया, पर किसी भी राजा ने इन्हें इस 


४६ | ससार को महांन्‌ आत्माण 


कार्य के ल्यि निमत्रित नहीं किया त्तेरद वप तक इस प्रत्ार मतझते 
रहे पर जो काये वह चाहते थे बहू न मित्ता | इस परिभ्रमण काहछ मेँ 
वह अपनी शिष्य-मंडली को साथ रख जीवन के तत्व उन्हें सम- 
राया करते थे | उनके शिष्य उनके सठ॒पदेशों को लिख लिया करते थे । 
यही कारण है कि फनफ्यूशियस के उपदेश-संग्रह, ग्रम्थों के रूप में अ गे 
की शत्ताध्दियों को उपलब्ध हो सके * 
पुराने राज्य में फिर लौठे:-- 

तेरह वर्ष तक देन्य ओर निराशा में मटकने के पहच'त्‌ कनफ्यू: 
शियस उसी राज्य में फिर छोट गये जहाँ पहले तोन बप रहकर उन्होंने 
सुशासन द्वारा उसे चमका दिया था | बहाँ का पुराना राजा मर 
चुका था ओर उसका पत्र राजगदी का उत्तराधिकारी हुआ | एक दिन 
जब उसे अपने एक मंत्री से ज्ञात हुआ कि उच्च जो योग्यता ओर पह्- 
संस्कार है वे सब क्तफ्यूशियस की शिक्षाओं के ही परिशाम है ता 
उप्तने कनपयूशियस को अपने राज्यमें फिरस बुछा जिया | उसके आग्रह 
पर कनफ्यूशियस वहीँ पहुंच तो गये पर राज्य-धासन न सम्दाल सकर । 
इस समय तक वह जीवन-संग्राम में लद॒ते-लड़ते थत्र चुई 
थे और उत्तकी अवस्था भी बहुत हो चुकी थी। अतः शासन 
भार सम्हालने के स्थान पर बह लोगों को संयम ओर संदाचार की ही 
प्ररणा देते रहे । 


जीवन के अत्तिम दित:--- 


जीवन के अन्तिम्न दिलों में कनफ्यूशियस बहुत निराश विलद्लाई 
पडते थे ! उनके भन को यह ठु,ख था कि अपने प्षिद्धान्तों का प्रचार 
करने के लिये उन्हें अच्छा क्षेत्र न मिद्ध सह्ा | कोई ऐसा पारखी वे 
मिल्ठा जो उसके मूल्य को समझता । अपने जीवन की लिंराशा उस 
इन शब्दों में प्रकट होती है।-- 


कनफ्यूशियस ४७ | 


एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह मे पद्िचान सका 
हो और कोई ऐसा राजा भो नहीं जो ममके अपना पथ-प्रद्शक मानरूर 
अच्छे शासन के राजमार्ग पर चलने के लिये उत्सुक ही |”? 


जीवन के अन्तिम दिनों में द्वी कन्तफ्पृशियस ने बसन्‍्त ओर 
पतमकड़! नाम के एक ग्रंथ की रचना की यद्यपि उनके उपदेश, कई प्रन्‍्थों 
में संग्रहीत है पर यह उनका अपना मौलिक अन्थ है । जीजन के दोनों 
इृष्टिकोण--सुख ओर दुःख का इसमें विवेचन है । 


जीवन के तिद्दत्तर वसन्‍त ओर पत्मकड़ देखने के उपरान्त ईसा 
के ४७८ ब्षे पूथें, इस महात्मा की जोकन-ज्योति विश्वात्मा में लीन 
हो गई ! 


कनफ्यशियस के सिद्धान्त:---- 


जहाँ गोतमबुद्ध ने आत्मज्ञान के, यूनानी दाशंनिकों ने वाह्म 
ज्ञान के और यहूदी उपदेशकों ने एकेशबरबादिता के महत्व का प्रतिपादन 
किया, वहाँ कनफ्यूशियस ने व्यक्तिगत आचरण की श्रेष्ठता पर बल 


दिया। उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति खुधर जाय तो समाज 
अंपने आप सुधर जायगा क्योंकि व्यक्ति की इकाइयों से ही समाज 
बनता है। जीवन के पत्येक क्षेत्र में बह अति” का परित्याग करते हुए 
प्रध्यम् मार्ग” को ही उत्तम समभते थे । ः 


फनप्यूशियस का प्राचीन शास्त्रों में विश्वास था | उनका कहना 
था कि अश्राचीन ग्रन्थों में निर्देशित आदर्शों का पालतल करके दी हम 
अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। जिन विद्वानों और मद्दात्मा- 
ओ ने उन ग्रन्थों का प्रसयन किया है, उनके संचितज्ञान और अलुभर 
का लाभ हमें झठाना चाहिये। प्रावोदता को ओर छोटऊफर ही 


४८ | सप्चार को महान आत्ताए 


हम अपने जीबन को सखी बना सकते हैं । यही कारण है कि जब 
कनफ्यूशियस ने विद्यालय की स्थापना की थी तो प्राचीत धर्म पन्यों को 
ही अपनी शिक्षा का आधार बनाया था। 


पारबारिक जीवन को समरस, सुखी भोर नियमित बनान #ं 
लिये कनफ्यूशियस ने काफी प्रयत्त किया । सुखी पारत्रारिक जीवन के 
लिये उन्होंने माता-पिता की सेब! और गुरुजनों को प्रति श्रद्धाभाव झा 
बिघान किया | शीछ और सौजन्य को वहू चरित्र का आवश्यक शुभ 
समभने थे । उन्होंने उपरेश दिया कि पत्ती को पति की, पुत्र को पिन। 
की और प्रजा को राजा की आज्ञा माननी चाहिये । परिवार के निय्रमत 
को बह इसलिये आवश्यक समभते थे क्लि इस में परम्पराओं का निर्वाद्द 
होता है | उनका कहना था कि राष्ट्र एक बढ़ा परिवार और परिवार 
एक छीटा राष्ट्र होता है। राष्ट्र में जो स्थान राजा का होता है, वहीं 
स्थान परिवार में उसके मुखिया का होना चाहिये। 


'समाज का वर्गकिरिण कंनफ्यूशियस को मान्य था उस समय चीन 
का समाज तीन प्रमख बर्गों में विभक्त था--राजवंश के लोग, कुनीन 
बग ओर श्रमजीवो वर्ग | उनका विव्वास था # सुन्‍्संस्क्रत कुलीन बग 
छोर आदश-राजा ही स्वर्णिम अतीत को छोटा सकते हैं। सामाभिक 
अनुशासन को वह राष्ट्र में शान्ति स्थापना क लिये आवश्यक सममेते 
थे। प्रयेक काम को वह समय पर करना ही उचित समझते थे। जिस 
समय चुगतू राज्य का शासन उनके ह्वाथ में था, उन्‍होंने युवा और 
चद्ध पुरुषों के छिये पथक-पथक प्रकार के भोजन और प्रथक-पृथक 
प्रकार के कार्यों का नियमन किया था! 


राजा ओर राष्य के सम्बन्ध में फनफ्यूशियस का सिद्धास्स था+- 
यथा राजा तथा प्रजा ।! यदि राजा न्यायी, निष्पक् अर प्रज्ञात्रस्सक्ष 
है तो प्रजा फा कतेव्य है कि बह उसके सब कामों में साथ देकर र/ह्ट 


क्नफ्यूशियस श६ | 


भक्त रहे | यदि राजा अन्यायी ओर दुराचारी है तो प्रज्ञा को अधिकार है 
कि वह उसको निक्काठ्च कर बाहर कर दे | झासन-प्रणानी में कनफ्यूशियक्ष 
राज्यतंत्र को आदशे मानते थे । 


कनफ्युशियस जीवन में स्वाभिमान और आत्म-मम्मान के 
सप्रथेक थे | जिल समय वह अपनी शिष्य-संडछी के साथ पक राज्य 
से दूसरे राज्य में मटकते फिर रहे थे उस समय कई राजाओं ने उनसे 
आग्रह किया कि वह एक स्थान पर रहकर कुछ स्थायी बत्ति स्वीफार 
कर हें । इसके उत्तर में बन्होंने यही कहा थाः-- 
श्रेष्ठ पुरुष सदंब अपने श्रम से उपाजित द्रव्य ही अपने 
काम में तेते हैं । इस अवस्था में रूखा-सूखा खाकर पानी पी लेने 
ओर हाथ का तकिया बना कर सोने में ही सुके आनन्द है, किन्तु 
किसी के आभार में रह कर अथवा अधम से रुपया लेकर उसका उप- 
योग करना मैं नहीं चाहता |? 


जीवन्त की भीषण से भीषण और कठिन परिस्थितियों भें भी 
उन्‍होंने आत्म-सम्भान नहीं त्यागा और कसी घेय नहीं खोया । उत्तके 
शिष्य तो उत्तक्ी विपत्तियों को देख कर विचल्ित हो जाते थे पर बह 
श्थिर और अडिंग बने रहते थे । उनके जीवन में ऐसे सी कई समथ 
आये जब खाने के लिये कुछ नहीं होता था । ऐसे ही एक समय उनके 
एफ शिष्य ने लनके दुःख को देख कर प्रइन क्रिया, क्या श्रेष्ठ पुरुषों 
को इसी प्रकार कृष्ट सहन करना चादिये १९ इन्होंने अपने स्वभावा- 
नुकूल शान्ति से ही उत्तर दिया, अ्रेप्ठ पुरुषों के छिये इससे भी कठिन 
समय था सकता है। यह कठिनाइयाँ ही उनकी श्रेष्ठता की कस्तोंडी है । 
साधारण व्यक्ति इस प्रकार को परिस्थितियों में ही अबना धेर्य खो 
देता है?” 


कनप्यूशियस, जीवन के सच्चे शिल्ती और कुशल कलाकार थे । 


४० | ससार की महाव्‌ आ'माएं 


बढ़ आमा और परमात्मा के चक्कर में नहीं पड़े। इस जीवन फे 
उपरान्त क्या होता है, जीव कहाँ जाता हैं; इस प्रश्नों को उन्‍होंने कभी 
अपने चिन्तन का विषय नहीं बनाया और न उन्होंने फ्िसो धर्म और 
बाद का प्रचलन किया । उन्होंने तो अपनी बुद्धि की छेनी और असु- 
भव के हथौड़े से ज्ञीबत के चिऋारों को काट-झॉँट कर उसे ऐसी छुन्दर 
ओर घुधढु मृति का रूप दे दिया जिसे देख कर सदियों का मन 
छ़ुमाता रहे 


उपासना के जेत्र में कनफ्यूशिय्स सशुण ईश्वर के स्थान पर 
निराकार अह्म को ही मानते थे ।! 


कनफ्यशियस को शिक्षाओं का प्रभाव:--- 


कनफ्यूशियस चीन के लोगों पर ही नहीं, मानव जीवत के सभी 
उपासकों पर अ्रपार ऋण लाद गये हैं। उनका आदुर्भात्ष ऐमे समय में 
हुआ था जब चीन में सुशासन का स्वर्या युग समाप्त होकर उसका स्थान 
विश्व खलता और अराजकव! ने के लिया था | संपठित राष्ट्र के स्थान पर 
देश, थोदे-छोदे राज्यों में विभक्त होकर नेतिक अग्रः पतन की ओर 
अग्रसर हो रहा था । उस समय कनप्यूशियस ने दही नीति और संदा- 
चरण के वपदेशों से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन को सु-सम्बद्ध किया । 


कनफ्यूशियस की मुत्यु के दो दजार बर्ष परचात एक समय ऐसा 
मी आया जब चीन के एक सुधार-विरोधी राजा से बसको कीर्ति-(0ता 
को उखाइने का प्रयत्न क्षिया । उसने आज्ञा दी कि कनफ्यूशियस के 
प्रन्‍्थ जर्या दिये जांच और उनके सिद्धान्तों को मानने वालों को 
बठोर दण्ड दिया जाय | इतना होने पर भी कनफ्यूशियस की किचार- 
धार। €क न सकी । बढ सदियों को सीमाओं को पार करके मी ग्रवह- 
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मान होती रही | आगामी राज्ञाओं ने फिर उन्हीं सिद्धान्तों की स्थापना 
की और फत्तफ्यृशियस के आदर्शों पर दो अपने राज्यों की व्यवस्था की । 


कम्फ्यूदियस के महत्व को एक इत्तिहासकार के शब्दों में इस 
प्रकार आँका जा सकता है।--- 


“कम्फ्यूशियस का विचार प्राचीन उपदेशों पर ही आधारित 
था | यह ठीक है कि वह एक विचारक के रूप से आया किन्तु व 
उसने कोई नया धर्म चछाया, न नये समाज की सष्टि की और न नई 
दिशा की ओर इंगित किया | वद्द एक भिर्माता नहीं वरव अपने 
पूचओों के प्रति विश्वास एवं प्रेम जगाने बाला उद्घधारक था। उसके 
उपदेशों का चिरस्थायी प्रभाव चीन और जापान की सम्यता पर पढ़ी | 
उसको शिक्षाएँ सरकारी रूप से मान्य हुई । चीनी राष्ट्रीय चरित्र के 
विकास पर उसका अभाव अभी भी हृष्टिगोचर होता है। उसकी 
पुस्तक शिक्षाज्षयों में रखी गई और बसके सिद्धान्तों के बढाने की 
व्यवस्था फी गई । अपने समय में उसने चीनी जीबन के प्रत्येक क्षे॥ 
फो प्रभावित किया । वेयक्तिक पवित्रता एवं परिवार-सामंजस्थ पर जो 
बसते जोर दिया उस्तका प्रभाव तो चीनी जीवस पर असी भी वततमान 
है | अपने समय में उसके सिद्धान्त से जो कुछ मी लाभ हुआ हो, 
किन्तु इतसा निरिचत है कि इसके गद्दरे प्रभाव ने चीन की प्रगति को 
उ्ननीसर्वी शत्ताब्दी में बहुत ह॒द तक रोक दिया । चीनियों फी नम्नता, 
जन-सेबा की सावना एवं आत्म-संय्स पर उच्चकी शिक्षा की स्पष्ट 
छाप हम अब मी देखते है ।! 


परिश्रम और प्रम्म का पुजारी-- 
महित्ा दास्संदाय 


क्रिया ओर प्रतिक्रिया का घनिष्ठ सम्क्ध है जत पक ही प्रकार ई 
क्रिया की अति हो जातो है तो प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी हैं । यह प्रतिक्रिया 
प्राकृतिक साम/जिक ओर बेयक्तिक जीवन आदि सभी क्षेश्ों भें पाई 
आती है। प्रीष्म काल की प्रचण्डता जब पराकाष्ठा पर पहुँच जायी है 
तब जीवन-दायिनी वर्मा का आगमन होता है. अं आर तुफान के 
पश्चात्‌ प्रकृति का बाताधरण शान्त ओर स्वच्घ हो जाता है । शासन 
अथवा समान के अत्याचार जब चरम सीमा तद्न पहुँच जाते हैं तथ 
जन-कान्तियाँ होती हैं । इसी प्रकार सानव जीवन में जब एक ही प्रकार 
के काय अथबा व्यवह्वार की अति हो जातो है तो जीवन दी दिशा 
बदल जाती है । ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि सदगुणी ओर 
सदाचारी मनुष्य कुटिण और कामी बनते पाये गये हैं और दुष्ट भोर 
दुराचारी मनुष्य महाव्‌ सन्त-मंद्रात्मा बनते देखे गये छो। मारतबप में 
सम्राट अशोक ओर रूस में महात्मा वॉल्सटाय छी गझना इस दुभरे 
प्रकार के मनुष्यों में को जाती है । 


मद्दात्मा टॉल्सटाय को थूरोप का अशोक्त कह सकने हैं । सम्राट 
क्षशोक्‌ के पाल चेमव-दिछास, मान-मर्योदा घन-सम्पत्ति ओर विशात 
साम्राज्य आदि सब्र कुछ था पर जीवन की एक घदना---फर्लि-ब्रिजय 





परिश्रम और प्रेम का पुजारी : 
महात्मा टाल्सटाय 





४... मुंकशन सानव स्वालत्प का से 
अव्वाज़म लिकन 


महात्मा 2) घटाय श३ | 


के भीषण नर संहार ने उसका हृदय-परिवर्तेत कर दिया ! सासब के 
बहने वाले रक्त ने इसके हृदय में कणा ओर प्रेत की घारा बहादी। 
इसी प्रकार दॉल्सटाय के जीवन में सुख, समृद्धि ऐश्वरय, विलास, 
मान ओर प्रतिष्ठा आदि क्रिसी वस्तु की कमी नहीं थी पर इन सबसे 
उसका मन ऊब गया । सेबस्टोपोल के दिकित्सालय में हजारों की संख्या 
में आहत से निक्ों के करुश-क्न्दन ने इसडी आँखें खोल दीं। विछासी 
युवक के स्थान पर बह महान्‌ जिचारक ओर सदाचारी सन्त बन गया। 
यूगेप के करोड़ों व्यक्तियों को उसके सदुपदेशों से शान्ति मिली । 
प्रारम्थिक जीवन:-- 

टॉल्सटाय का जन्म २८ अगस्त (८२८ को रूस के यासनाया 
पोलपाना नामक ग्राम्त में हुआ था । इनके माता-पिता दोनों ही बहुत 
प्रतिष्ठित और सम्पन्न परिवार के व्यक्ति थे | पिता का नाम काउंद 
निकोलस टॉल्सटाय और माता का नाप अिच्सेज मेरी बाटइन्सकी था । 
जन्म के चोदह महीने पश्चात्‌ ह्वी इनकी साता का स्वरगवास दोगया 
श्रीर जिल समय इनकी अवस्था नौ बर्ष की थी, इनके पिता भी इन्हें 
छोड़कर चक चसे । इस छमय इसके चार भाई और एक बहिन थी। 
इस सबके पालन-पोपण का भार इनकी फूफो पर पड़ा किन्तु फ्राइन्ट 
लियो टॉल्सटाय जो इनका असत्ी नाम था, एफ अन्य उदार महिल्ला 
यरमोछ्सकी की देख रेख में रहे । इस मदिल! की देख रेखे से इसका 
पाक्न-पोपण हुआ । वह इन पर हार्दिक स्वेह रखती थी । अवकाश 
के लमय बह इन्हें तीवयातियों ओर साधु-सम्तों की कहानियाँ छुनाया 
फरती थी । उसके पेम और धार्मिकता के अंकुर इनके हृदय में ज्षम 
चुके थे । समय आने पर, अनुकूल वातावरण में वे अंकुर विकसित 
और पल्लवित हुए । 


टॉजपटाबय का बचत अच्छा नहीं बीता। उसके साथों इससे 
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घणशा करते थे । बह देखने में बहुत कुरप था। उम्तका आंख 5 ड्रोन 
छोटी और घुसी हुई, वाक लम्बी, चोडी ओर मार्ट, माधा पुल 
हुआ और कामस बड़ें-बड़े थे ! वह अपवे प्रित्रों से प्यार करता भी 
पर उसके प्रित्र उससे दर भागते थे । परदने-छिखन में टॉल्सिदान 
का मन नहीं छाता था। उसके शिक्षक भी उससे अप्न्‍्त नहीं रहते 
थे । काजन के विश्व-विद्याल्य में वॉल्सिटाव ने अध्यक्षम किया पर 
बहाँ रहकर मी वह कुछ ने सीख सके । उनके विधार राजदून 
चनने का था, इस कारण उन्होंने पूर्वी देशों को भाषाओं का आन 
प्राप्त करना प्रारम्म किया पर बह असफ्छ रहे । फिर कानस का 
अध्ययन किया पर इसमें भी मन नहीं लगा। हताश हकर पहू 
अपने ग्राम यासताया' छोद आये। 


टॉल्सटाय पथ-अष्ट हुए:-- 


धासनाया में कुछ दित रहने के उपरा्व टॉल्मटाय पेटुआअढ़ 

चले गये । यहाँ कुस्ंंगति में पड़कर वह पथश्न० होगये । पेट्र/मढ 
का जीवन उत्तका नारकीय जीवन सिद्ध हुआ । उनमें मूठ बालने 
धोखा देने, जुआ खेलने और मध-पान फरने की आदत पढ़े गई । 
चह समाज से तिरस्कुत और दराचारिणी छ्ियों के सम्पर्क में रह 
बिज्ञासी जीवन व्यतीत करने छगे । बनझा आत्मिक ओर नतिक 
अधःपतन इस सीमा तक पहुँच गया हि चहू आत्म-इत्या द्वारा अपने 
भारकीय जीवन को समाप्त कर देना चाहते थे। इसो समय इनको संया 
हृष्टिकोंण ओर मई चेतना मिन्ली | वह रूधी सेना में भरतों द्वोगये। 
रूसी तोपखाने के साथ वह करों केशस चले गये ! सेनिक जीवन के परि- 
श्रम और पर्वतीय मुक्त वातावरण में उनके शारीरिक अर मानसिक 
विकास की अ्न्थियाँ खुल गई | साइसी अ्बत्ति ओर बीरतता पृ इृत्यों 
के फलस्वरूप उन्हें अधान सेतापति पिसर्चाकफ के दल में स्थान मिक्षा 
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ओर बह सेकसटोपोड चले गये । यहीं से उसके साहित्यिक जीवन का 
ग्रासम्ण हो ज्ञाता है और चह उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने 
छ्ते हैं । 

नये जीवन का सूत्रपात:-- 

सेबस्टोगोल के अस्पताल में टॉल्सिटाय ने युद्ध में आहत बाइस 
हजार सनिकों को कष्ट से कराहते हुए देखा । उनका हदय द्ाह्ाकार 
कर बठा । साम्राज्य-लिप्सा आर बीरता का यह ढुःखान्‍्त नाटक, उनके 
देय में बिद्रोह्ट का विधायक वत्‌ गया। सेनिक जीवन का परित्यास 
कर बह सेंटपीटसबर्ग छीट आये । यहाँ वह साहित्य की साथधवा और 
सप्ताज की सेबा में तल्ेल रहने लगे । 

थोरप-यात्रा:-- 

१८४७ ई० में टॉल्जदाय ने यूरोपन्यात्रा के लिये प्रस्थान क्रिया । 
बहाँ क्रॉस की राजधानी पेरिस सें एक व्यक्ति को फाँसी दिये जाने का 
हृदय अपनी आँखों से देखा | उत्तका कोमछ हृदय इस बबर कृत्य के 
आधात फो लहम न कर सझा ओर वह सदा के लिये इस प्रथा के 
विरोधी हो गये ! इसी समय उन्होंने स्विटअरडेन्ड ओर जिनेवा आदि 
की यात्रा भी की | यात्रा के बीच उन्हें अमेजों के दम्भपूर्ण उयवद्ार 
के प्रति बहुत र्लानि हुई । १८६० ई० में उसके बड़े माई की सत्यु हो 
गई | वद् विरक्त और 5दास रहने क्षण ! जीवन की निस्सारिता के 
तग्नन्चित्र पाप -पूण विदासी जोबन, छल, कपट, दुराषार पीड़ा और 
मत्यु थे सब उनकी आँखों के आगे एक-एक फरके आने रूगे । उसका 
भावुक हृदय विद्रोह कर श्ठा । सत्य को खोज ही उसके जीबन का 
लक्ष्य बन गया । 

यूरोप-यात्रा से छोटने के उपरान्त टॉल्सटाय ने ग्रारम्मिक शिक्षा 
की समस्या को सुल्काने के लिये नये ढंग के स्कूल खोल दिये। इन 
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स्कूलों म बड़े आर धोटे का भेद भाव नह्ठां ता और विश्व या को 
काफी स्वतत्रता रहती थी | उन के सन पर तय बियारा सी काए 
डाले जाते थे | ज़ब रूस की सरझार ने यह देखा तो उसने सूद बन्द 
करा दिये और टॉल्सटाय को किसानों से दूर चे जाने की आदी ६६! 
यह भय था कि कहीं वह किसान और मजदूरों कों शासन के मै में 
बिद्रोह्दी न बनादे । टाल्सटॉय के मन में फिर अ्रशार्ति इसने हुई 
उन्हें छूगा कि जैसे उनके कार्यों छा कोई मूल्य ही नहीं । थद्रि जोबन 
इतना मूल्य हीन है तो जीवित रहने से क्या क्ाभ | म्हींते दुलसे 
बार आत्मधात करने का निशचय किया । क़िस्तु इस बार में सह 
अपने निरचय में सफल न हुए । इस बार इन्हें ज्ञीवित रहते की अग्ण 
दी एक सत्रह बर्षीया सुन्दरी सोफिया ने जिससे वह पहुत पहँशे है 
दी प्रेम करते थे। 


वैवाहिक जीवन:-- 

ह््कि 
दी 
खोायिर 


सम्‌ १्य६२ ई० में सोफिया से विवाह करके टॉल्सटॉथ ने बता 
जीवन में प्रवेश किया । यद्यपि उनकी उम्र सोफिया 
थी पर फिर भी सोफिया के हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम औए आदि: 
की भावना थी । टॉल्सटाय को अपने साहित्यिक कार्यों में अपनी परनी से 
बहुत सहायता मिलती थी । उनका छेखन अच्छा नहीं था| मेंते छापे 
खाने में भेजने के लिये उनके हस्त लिखित श्रन्थों की सुन्दर भार शेर 
प्रतिलिपियाँ लोकिया द्वी करती थी । इसी समय टॉल्सदाय ने दी परसिद्र 
उपन्यास लिखे अन्ना केरीनिना? तथा युद्ध और शान्ति! । ईसे उपन्यास 
से उनकी धूम सारे यूरोप में मच गई। मद्दान केखक के रूप में उनका 
सबेत्र आदर होने लगा । है 


_टॉल्सटाय के ऊपर यश और घन दी वर्षों होने मी । संधुवृर्ति 
के होने के कारण वह घन का संचय तो वरना ही नहीं चाइत वा 
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बनकी इच्छा हुई कि वह किसान ओर मजदूरों के जीवन को उन्नत 
बनाने के लिये कुछ घन लगायें पर जनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा नहीं करने 
दिया । उनकी सेवा में तल्छीन रहने वाली पत्नी घन-दोलत क्रे पोछ्े 
उतसे बिम्ुख होगई । टॉल्सटाय के पुत्र भी अपव्ययी होगये थे और वे 
उनका कहना नहीं सानते थे । अपने हो अत्मीयजनों के इस निर्मम 
व्यवद्वार ने उनके हृदय को जजेर कर दिया । उन्होंने एक स्थान पर 
छिखा है:-- शायद तुम विदृबास नहीं करोगे कि समी मुकसे कितनी 
घणा करते हैं और मेरा जीवन कितना भार बन गया है ।! 


जीवन का भनन्‍्तः-- 


जीवन को मार बनाकर तो दोॉल्सिटाय जीवित ही नहीं रहना चाहते' 
थे | ऐसे हो अवसरों पर जब अपना जीवन उन्हें भार दिखाई पड़ने 
लगता था बह इसका अन्त कर देना चाहते थे । दो बार उन्होंने प्रयन्‍्न 
भी क्रिया पर किसी प्रेरणा किसी अनुभूति ने उनको बचा लिया | अब 
उनका द्वारीर सी साथ नहीं दे रहा था । वह सम्मान से जीना चाहते 
थे ओर बह उन्हें अपने परिवार में नहीं मिक्त रहा था । अन्त में एक 
रात्रि को बह परिवार का मोह ओर माया के बन्धरों को तोड़फर घर से 
निकल पड़े । उनके साथ उनका एक विश्वाक्ष पात्र साथी मी था रात्रि 
का समय था बे गिर रद्दा था। उन्तका दुबेल शरीर प्रकृति के इस 
प्रकोप का सामता न कर सका । पास के ही एक स्टेशन पर उन्हें उत्तर 
जाना पड़ा । वहीं स्टेशन मास्टर के धर १० नवम्बर १६१० को वह 
जीवन की ऐहिक लीला समाप्त कर पचिर-शान्ति की गोद में सो गये । 


टॉल्सटाय के चारित्रिक गुण तथा विशेषताए-करूणा 
और प्र॑म के प्रतीक:-- 


टॉल्सटाय का हृदय विशुद्ध प्रेम का मंडार था। यद्यपि इन्हें 
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अपने माता-पिता का प्रेम प्राप्स नहीं हुआ था क्योंकि इसके बचपर 
में ही उनका देहान्त हो चुका था, फिए एक अत्यन्त उदार हक्या मद्दिद्वा 
परगोत्सकी ने अपने हृदय का सच्चा स्वेंट इन्हें दिया। टॉल्सदाथ 
स्वयं भी अपने माई-बहिलों का बहुत प्रेम करते थे। वहू अपने मित्रो 
और सहपाठियों को मी बहुत चाहते थ, चाहे वे इन्हें न चाइत्त ह्वो। 
आगे चढ़ कर जब टॉल्सटाय ने जीवन का नया आध्याय प्रारम्भ फिया 
ता बह सरलता की प्रतिमृर्ति किसानों ओर श्रमिक्रों से प्रम करने लगे । 
उनका इहुसा था-- जीवन के लिये परिक्षम और प्रेम--यें दं। बम्तुए 
परम आवश्यक दें | मनुष्य को सरल स्वभाव, परिश्रद्दी तथा दयात्तु 
होना चाहिये।” हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन भर इसी आदेश 
का पाक्षन क्रिया | 


विदव-कल्याण की भावना:-- 


टॉल्सटाय का #म कुद्ध इने-गिने व्यक्तियों के छिय्रे हो सीमित 
नथा। वह तो मानव जाति के हितचिस्तक थे। बचपन में उस्योने 
अपने भाई निकोछतप्त से मिलकर एक संस्था को जन्म दिया था 
जिसका नाम रखा था “आंट्-आदस!। इस संमस्धा का ऊेश्य संसार 
के लोगों में विश्व-बस्चुत्व की भावना का प्रसार करना था ।इसझी 
स्मृति बनाएं रखने के लिये उन्होंने एक पहाड़ी पर हरी डाछ का 
रोपण क्रिया था । जिस समय टॉल्प्टाय की मृत्यु की बडियाँ निकट 
आ गई तो उन्होंने यद्दी इच्छा उग्क्त की थी कि मुस्के उसी पहाड़ी 
पर दफनाया जाय जहाँ विश्व-शान्ति की अ्रतीक हरी डाढी छगाई 


गई है । 


झॉक्सटाय अपनी यूरोप-यात्रा में पेरिस भी गये जहाँ उन्दोंने एक 
व्यक्ति को फाँसो का दण्ड पाते हुए देखा। उनका इृदय जीक्स मर 
के लिये इस प्रथा का विरेधी बन तया ओर वह मात्रव जाति के 


महू मा टॉल्सट य श्१ | 


कल्याशु-कार्ये में क्षण गये । उनके विचारों से रूस अथवा यूरोप के 
निवासियों को दो नहीं, विश्व के सभो पीड़ित मनुज्ों को शान्ति 
मिछो है | 


सरल जीवन:-- 


सहत्मा हॉल्मटाय अत्यन्त घरल स्वमाव और साधुबृत्ति के 
ध्यक्ति थे । धह सरछता उनके रहन-सहन, बोल-चाल तथा फार्ये-व्यवहूर 
आदि सब में पाई जाती थी । आडम्बर तो उन्हें छू तक नहीं गया 
था । बह जो कहते थे वही करते थे । यद्यवि उनके पास पुस्तकों के 
जबिक्रय से बहुत सम्पत्ति एकत्र दो साई थी पर उनमें कमी घन का गय 
उत्यज्ञ नहीं हुआ ! धत को हो बह पाप की जड़ समझते थे । इसकिये 
उसे दीन दुखियों में बाँट देना चाहते थे। उत्तका कहना था, “पुई के 
नकुए में से ऊंट निझुछ जाना तो' सम्मव है. हिन्‍्तु घनवान्‌ आदमियों 
का स्वर्ग में प्रवेश करता असम्भव हैं।” थन के विषय में उन्हींते 
छोगों की यही घपदेश दिया:-- 


८इूस पृथ्वी पर अपने छिग्रे धन जमा मत फरो; क्योंकि उसे 
काई ओर कौढ़े नष्ट कर देते हैं, अथवा चोर चुरा ले जाते हैं। 
किन्तु तुप्त स्थये में अपने छिये घन जमा करो जर्दों ने फाई छगती है, 
न कीड़े ही खाते हैं और न चोर ही दरबाजा तोड़ कर उसे चुरा के 
जा सकते हैं । फिर जहाँ तुम्हारा धत रहेगा वहीं तुम्दारा मन रहेगा 7! 


सच्चे ईश्वर-भक्त 


यहायपि अप्त का रूस ईखर के अस्तित्व को नहीं मानता और 
उस सम्रथ मी यह लद्दर चछ चुदी थी पर टॉल्सिटाय सच्चे अर्थों में 
ईश्वर-भक्त थे। उनका विश्वास था कि इतने बड़े विश्व का नियन्ता 
काई अबरय है । हन्‍्दोंने शिखा:-- 


६० ] ससार को महानत्‌ आमाए 


६ विश्व-जीवल किसी के संकल्प से चल रहा है--सारे विदक के 
और इमारे जीवन से कोई अपना तात्पय सिद्ध करता है। उस्त जीकर 
संकल्प शक्ति का अथ सममने के लिए पहले हम से जिस काय की 
आशा का जाती है, उठते करना चाहिये ।? 


ऐसे कई अवसर आये जब टॉल्सटाय का मन ईदवर की ओर मे 

हूटने छगा पर तभी उन्‍हें निराशा ओर दुष्कल्पनाओं ने आ घेरा 

किन्तु जब उन्होंने इेडतर के अस्तित्व की अनुभूति की तो उन्हें उत्साह 

ओर जीवन की अरणा भिह्दी । मेरी मुक्ति कद्दानी में एक स्थान पर 
न्होंने लिखा है;-- 


“तब मैंने अपने मत में कद्दा -- उसका अस्तित्व है! | इसे स्वीकार 
करने के अनन्तर क्षण भर में मेरे अन्दर जीवम प्रठ खट्टा दुआ 
ओर मुझे जीवन की संमवनीयता ओर आननद का अनुमव 
हुआ ।? इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंन छिखा है: -- 


जब ईदूबर के अस्तित्व में मेरे पिरवास का लोप दी जाता है 

तब मानों मेरी जीवन शक्ति का अन्त हो जाता है, तब में अपने को 
जीता हुआ नहीं अनुमब करता । अगर मेरे अन्दर उसे पाने की एक 
घुघली सी आशा न होती तो अब तक कमी का में अपनो हृत्था कर 
चुका होता | अपने को सचमुच जीता हुआ तो में तमी अनुभव करता 
हूँ ज्व तक मुझे उम्तकी! अनुभूधि होती रहती है और शुक्र उमझी 
खोज रहती है । 'तुम और क्या खोजते द्वो /” मेरे अन्दर एक आवाज 

हुईं । यही बह हे | बह है जिपके बिता कोई जी नहीं सकता | ईश्वर 
को जानना और जीवित रहना एक ही बात है। ईश्वर ही जीवन है ।? 


चर्च के विषय में टाह्लदाय कहा फरते थे कि वे ईसामसीद के 


मद्दात्मा टॉएछसटाय है? | 


सिद्धान्ता के विरुद्ध कार्य करते हैं । ईसामसीह ओर उसके सदुपरेशा 
के प्रति उनके हृदय में बहुत आदर-सावना थी डिन्‍्तु चचे की वतमान 
पद्धति की वह दोषपूणं समझते थे | उन्‍होंने ऋईबार चर्च के ऊपर 
योग्यता पूर्ण आज्षप किये और इसकी प्रतिक्रिया यह्द हुई हि उन्हें 
चर्च से निकाल दिया गया पर उन्हें इसडो चिन्हा ऋब थीं । किसी 
के छर से बह सत्य को छिपाना नहीं जानते थे । 


किसाव और मजदूरों के हिर्तेबी:-- 

महात्मा टॉल्सटाय क्रिसान और मजदूरों के बढ़े भक्त थे । वह 
उनके सरल जोबन से बहुत प्रभावित थे । उत्त समय रूस में किसान 
और मजदूरों पर अ्रत्याचार भी बहुत किये जाते थे। उनका हृदय 
इनझे लिये सर्वे करुणा से मरा रहता था। वह चाहते थे शासन 
उसके उत्थास का प्रयत्त करे ओर जब ऐसल्ता नहीं हुआ तो वह रवय॑ 
प्रयत्न ऋरते थे | अपना सेनिक जीवन परित्याग करने के परदचात्‌ एक 
स्कूल खोला था जिसमें किसान और मजदूरों $ बच्चों को विशेष सुवि- 
धाएं दी ज्ञाती थीं | यही देखकर सरक्षार ने अह रकूछ बन्द करा दिया 
था | झृदि कर्म के विपय में उनके कितने उत्तच बियार थे यह उनके 
इन शब्दों से प्रकट होता है-- यदि अत्येश व्यक्ति ऋषि कमे को 
अपना कत्तेव्य स्वीकार कर ले, अर्थात्‌ अपनी दी मेंद्रनत से पदा किये 
हुए अन्न पर गुजर करे तो मनुष्य में एक ओर प्रेष बढ़ जाय क्षोर 
सारी यातनायें दूर हो जायें ।?? 


जीवन के अन्तिप्त दिनों में टॉल्सटाय रबये किसानों की वेश-भूषा 
में रहते ओर उन्हीं जेसा जीवन व्यतीत ऋरने हगे थे। उसके प्रति 
किसानों के अं स का परिचय इसी घटना से मिलता है कि जब उसकी 
मृत्यु हुई तो हजारों क्िस्तान उत्तके अन्तिम संस्कार में भाग ज्ेने के लिये 
उम्रद्ठ पढ़ें पर सरकार में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी । 


६ | सस र को महान्‌ आम ए 


क्रान्ति के उदभावकः-- 


उस समय का रूस आज के रूस जता नहीं था। आज ह# 
रून का जन-जोबन तो समानता के भमिद्धान्त पर आधारित 
है पर उस समय जारशाही का बोलबालछा था । मार ओर 
उसके सामन्तगशा प्रजा पर मनमाने अत्याचार करते थे। ने स््रय त्तो 
बेभव-विछास में डूबे रहते थे किन्तु किसान और श्रमिक्रों का जीवस 
मारशीय बना रहता था | उनसे कई तरह के कर लिय जाने थे. मुफ्त 
में काम कराया जाता था ओर शिक्षा तथा रहन-सहून को काई सुविधा 
नहीं दी जाती थी | 


' हॉल्मटाय ने इस अश्यथाचारों का जिरोध किया । उन्होंने जारशाही 
के विरुद्ध आवाज उठाई। अपने उपन्यास कहानियों और छेरबी मे 
उन्होंने साधारण जनता की मुक्ति के लिये, ज्ञारके अत्थाचारों के विरुद्ध 
बहत कुछ लिखा | वद्द जन-साधारण के कल्याण के लिये लिखना 
चाहते थे । उनका त्रिश्वास था कि जनता में जायूति उत्पन्न ही चुरी 
9 अब तो उसका नेतत्व करने के लिये एक पश्र-प्रदशक की आबद यकता 
है | उनके ऋान्तिकारी विचारों का परिशाम यह हुआ कि आसे चल- 
फर रूप की जनता को पथ-प्रदशक मिले और आज का रूस उस क्रान्ति 
का परिणाम है । 


सफल लेखक:-- 
महात्मा टॉल्सटाय उच्च-कोटि के सम्त ओर विचारक तो थे ही, 
माथ ही बह एक सफल साहित्यिक्त मी थे । छनके इपन्यास, कहानियाँ 
निषन्ध और विवेचनात्मक ग्रन्थ संसार के सभी भागों में बढ़े चाव से 
ज्ञाते हैं। उनके प्रथम उपन्यास 'बचपतन' ने ही साहित्य जगत मे 
उनके लेख$ होने की धाक जमा दी थी। इसके अमम्तर तो पक-रुक्क 
करके उनके अंध निकेलते ही गये। उनके पपम्याप्तों में बचपना एक 


महात्मा टाल्सटाय ६३ | 


रूसी जमींदार', 'कज्जाक', अन्ना करीनिना' और युद्ध ओर शांति! 
प्रसिद्ध हैं | कुल मिलाकर जनके प्रंथों को संख्या लगभग पचास है । 
साहित्यिक क्षेत्र में उनको छोक-प्रियता का अमुमान इसी से छगाथा 
जा सकता है कि एक वर्ष के अंदर ही उनके ग्रंथों क्री सबा करोड 
प्रतियाँ बिक गई | ढ़ 


टॉल्सटाय ने घम, समाज, विज्ञान और कछा आदि पर अपनी 
लेखनी चलाई है। ल्ली ओर पुरुष के पारस्परिक संबंधों के विषय में भी 
उन्होंने बहुत कुछ लिखा है | उनकी लेखन-शेलो अत्यन्त प्रभावशाली 
श्र सुबोध है. | बढ़ पाठक के मन को अपने विपय की ओर शआकर्पित 
करने की अदभुत क्षमता रखते हैं.। वह जिस बात का वर्णन करते है 
वित-सा खींच देते हैं । 


महान्‌ दार्शनिक:-- 


महात्मा टॉल्सघटाय जहाँ सफल साहित्यिक थे बहाँ महान दार्शभिक 
भी थे। उन्होंने दूसरों के दशन का अध्ययन भी किया किन्तु साथही 
अपने दर्शन से दूसरों को प्रभावित भी किया । उनकी विचार-घारा 
मोजिक ओर हदय-प्राह्दी है । उसकी विचार-घारा के कुछ अंश यहों 
विये जारहे हैं 


“त्याग के बिना धार्मिक जीवन न हुआ और न होगा । त्याग 
का अर्थ यह है कि भनुष्य इन्द्रियों की प्रवत्ति से स्वतंन्न होकर भस छो 
बासनाओं को बुद्धि के आधीन कर दे । बासनाएं दो प्रकार दो हैं:-- 
मिश्रित और मछ | खेल तमाशा, बातचीत करने की बासना तो मिश्रित 
वासना है ओर अत्याहार, आलस्य और फाम मल वासना है । बहुत 
ज्यादा खाने से मनुष्य आलसी द्वोता है और आलसी व्यक्ति काम भाव 
पर केसे विजय पा सकता है? इसलिये प्रत्यक धर्म के अनुसार 
व्थाग की पहल्ली सीढो जिव्दा को वश में रखना या उपवास करना है। 


६/ | ससार की मद्दार्‌ आत्माए 


घामंक जीवन को पहली शर्तें त्याग है. ओर त्याथ पृर्ण ज्षीक्स की 
ल्‍ः हक 
पद्टछी शत्त उपवास है |” 


“मजुष्य मात्र की सेवा का यह अर्थ कदावि नहीं दी! सकता 
कि हम सस्तुष्ट व्यक्तियों को तो व्यूसत के और सामानों की व्यवस्था 
करदे तथा दरिद्रों को भूख के कारण मर जाने दें ।? इसोडिय 
उनका कृथन है-- लिनके पास दो कोट हैं दे एक कोट उस हेदें 
जिनके पास एक भी नहीं है, शोर सिसके पास मोजन है वह भो 
ऐप ही करें /” 

टॉल्सटाय के विचारों पे मद्ठात्मा गांवी बहुल प्रभाविव हुए 
थे। बह उन्हें अपना गुरू मानतें थे । 
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ग्रत्यनिष्ठ:-- 
उकरात॑ 


सापेक्षिक सत्य हो इस दश्य-नगत्‌ को वाम्तबिकता है। जो बात 
आज सर्व-साधारण की दृष्टि में मी महत्त्वपूर्ण है बह आज से तेईस सी 
वर्ष पृथे एथेन्स के निवासियों की दृष्टि में घातक अपराघ समझा गया 
जिसके फग्म्बरूप महात्मा सुकरात को जो विश्यात रोमन वक्‍ता सिल्लरों 
के घुछ्दों में 'दःशनिक चिन्तव को स्वर्ग से प्रश्वी पर उतार छाये थे,” 
जहर का प्यास्ा पिज्ञाकर प्राण दण्ड दिया गया ! उदाहरणों की कमी 
नहीं है. फि जब अपने ही झपकार को इसी देश के व्यक्ति उम्तके ही 
अस्साम्य्रिक्र म॒स्यु का कारण बच अमजान में आने बाली पीढ़ियों को 
उन महाद्‌ आत्माशओ्ं के सिद्दान्तों की झत्यता का पाठ पढ़ाते हैं । 
एथेन्स में सुकरात ही नहीं, पेकिस्टाइन में महात्मा ईसा, अमेरिका में 
अश्ादह्यीम लिंकन, रूस में महात्मा ल्लेनिन एवं भारत में परहात्मा गांधी 
इस फंटु किन्तु सत्य शक्ति के ज्यल्लन्त उदाहरण हि । 


विद्या-कल्ा-कीशक तथा व्यापार आदि: अस्येक हृष्टि से बह 
यूनान का खथ्यूं युग था जब ईसा से ४६६ वर्ष पूर्व मूर्तिकार पिता 
साफटोनिस्कृष तथा नस माँ फेनारेट ने सुकराद जेसी मद्दाव भात्मा 
को जन्म दिया | कुछ बड़े होते पर उन्‍होंने अपने पिता के घस्धे में 
हाथ वटाया किन्तु राजकीय निययानुखार फौज में भर्ती होना श्रनिवाये 
था सुकरात जिसने सर्व प्रथम नियम का आदर करता सिखाया स्वर्य 


खत पे 


द्द | ससार को महान्‌ आत्माए 


भी अपवाद न बना । सनिक सुकरात ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में मार 
जिया तथा अपने क॒तेव्यों का कुशलता एवं मनोयोग के साथ पात्र 
करने के लिये तो बह अपने साथियों में प्रसिद्ध हो थे | नाटा कद, मोटा 
पेट और बाह्य स्वरूप अत्यन्त ही कुछूप था इस पर मी प्राय: नंगे पर 
ही रहा करते थे तथा वेद-मृषा मी साधारण ही धारण फिया करने थे 
यह स्वयं प्रतिदित नियम-पूर्वे क ठ्यायास करते थे | तथा स्वस्थ रहने के 
लिये व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक बताते थे। इनको घूमने 
का बहुत शोक था और वह दिन भर घूमते ही रहते थे । आपने 
जीवन पयन्त पश्चेन्स में ही रहकर देश की सेवा की । 


सुकरात का गृहस्थ-जीवतन उसकी दसरो पत्नी जेथिप्पी 
के कारण, जो उतनी ही अधिक कंकृशा एवं चिडचिडे स्वभातर को 
थी जितना कि सुकरात भोले एव शांत स्वभाव के थे, दुःखम्तय था 
आपका विवाह के सम्बन्ध में विचार, जो एक व्यक्ति के पूछे जाने पर 
आपने व्यक्त किया था, जन साधारण में उक्ति बन गई, आपने कहा था 
आप बिवाह्‌ करें या न करें आपको दोनों ही अबस्थ!ओं में पढ्ताना 
ड्ेगा ।!” कह्दा जाता है कि एक बार जेशिप्पी बहुत बच्चे पर प्रशान्त 
सागर सदश्य महात्मा घुकरात शान्त ही रहे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया 
इस पर जेथिप्पी की क्रोधाग्नि और भी ममक उठी ओर छसने मेला पानी 
लाकर उनके ऊपर डाछ दिया इस पर सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि 
“से तो पहिले ही जानता था कि जेथिप्पी इतना गरजने के बाद बिम्मा 
बरसे न रहेगी |” घुकरात यह समझकर कि जेभिप्पी स्वयं नहीं जानती 
कि वह क्या करतों है सदृव बसा कर दिया करते थे । जब जेथिप्पी ने 
बच बाज़ार में सुकरात का कोट फाड़ डालना तो इस पर म्रित्रों ने सलाह 
दी कि बह उसको खुब पीठे जिससे उसे दुष्कृत्य का परिणाम मिल्ने 
परन्तु सुकरात ने बहुत ही सुन्दर उत्तर दिया “जिस प्रकार सईम छोग 
दुए धोड़ों के साथ रद कर उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करते हैं. उसी 


है। 


झुकरात ६७ | 


प्रकार में भी एक चिड़चिड़े रव॒भाव वाली स्यी के साथ रहता हैँ और 
जिप्त प्रकार सईस यदि उस घोड़े पर काबू पा लेता है तो वह दूसरों 
को आसानी से काबू में रख सकता है; उसी प्रकार जेथिप्पी की सगत 
से मे शेष जगत का सामना करता सीखता हूँ ।” 


एक बार एलसीवियेड्स ने सुकरात से कह्दा कि जेथिप्पी की भत्सेना 
असहतीय है इस पर वह बोले के मैं उसी प्रकार इसके सुनने फा 
अभ्यरत हूँ जिस प्रकार आप बतखों की थे थे सुनने के । परन्तु बतखे 
तो मुझे अण्ड ओर चूजे देती हैं? एल्सीवियेडस ने कहा | सुकरात ने 
उत्तर दिया 'जिभिष्पी मेरे बच्चों की माँ है।” पहिछी ख्ी से जिसका 
नाम माइटो था दो पुत्र उत्पन्न हुये और जेथिप्पी से एक । 


ध्ादा जीवन ओर उच्च बिचार! कहावत का जीता जागता 
नमूना हमें छुकरात में मिछता है। उनके भोजन में कमी भी 
खआराचार-चटनी आदि वस्तुओं को स्थान नहीं मिछा । उनका कथन 
था कि वही प्रे म अच्छा है ज्ञिसका पान करने के परचात्‌ दूसरे प्रेम 
की आवश्यकता नहीं रह ज्ञातो । उन्होंने एक बार कुछ घनी व्यक्तियो 
को मोजनाथ आमंत्रित किया । जेथिप्पी ने घटिया भोजन परोसने 
पर अछन्तोष प्रकट किया तो इस पर उन्होंन कहा कि यदि वह समझ- 
दार द्वोंगे तो उन्‍हें यह भोजन बुरा न छगेगा और छगेगा भी तो वह 
झहन कर लगे किन्तु यदि पे मूख हैं तो हमें रूब्जा फेस बाल की। 
दाम्पत्य जीबन से निराशा मान अपमान की सांसारिक सीमाओं का 
उलबन कर सुकरात से स्वयं अपने ऊपर विजथ ग्राप्त की ओर फिर 
समस्त विश्व उस जितेन्द्रिय के सम्मुख क्रुक गया । 


छाम्रग पचास ब्ष की आयु में आपसे सेनिक जीवन का परि- 
व्थाग कर दिया ओर फिर शेष जीवन अपने विचारों क्री अभिव्यक्ति 
करने तथा दाशंनिक चिन्तन में व्यतीत किया । असाधारण प्रतिमा क 


ध्ट | सम्तार को महान श्रात्मार 


काशग आपकी गशुवा अपने जीवन-काल्य से ही जिद्द!ल व्यन्तियों मे 
होने लगी थी । देश ओर दाष्ट्र सम्बन्धी विपय इनकी झरचि को अपनी 
ओर आक्ृट् न ऋर सऊँ, केवल मसुप्य और छियाँ ही इनझे विस्तत 
का विपय थे | गढियों और बाजारों सें अपने चारों ओर घुमतें-घूमने 
कुछ झोगों को एकत्र कर अपना ऋप्य प्रारम्प कर देते थ | उसके ममकामे 
का ढंग बात चीत द्वारा था | लोग उत्तमे परश्न पुल्ठे ओर बह उस प्रश्तो 
का हतर दें। बहू झतभ्ती बर्ग के व्यक्तियों से बात क्रिया ऋरनते थे। 
हारे बड़े तथा प्रनवान ओर मिर्धेन को उसकी हृष्टि में 0ई सव-्भात्र 
न था | इसकी बातचीत का ढंग साधारण था सशा अपरिचित व्यक्ति 
यह अनुमान भी न कर पाते थे कि सुकरात जेसा द्ावी एुमप बेछ 
रहा है। दपए देखना विशेषकर नवयुवरों के छिय बहू छ.म-प्रद अताया 
करते थे । उनका कथन था हि झुन्दर बुबकों को दर्पण इसलिये 
देखना चाहिये कि वे अपने चित्र को भी सुन्दर बना सके ओर कुरूष 
युवकों को दर्षण इसलिये देखना चाहिये कि ये अपनी ऊुछपलता को 
अच्छी शिक्षा ओर सब्बरित्रता के द्वारा खिपा सके । 


छुकरात में विद्या ओर ब्रिनय शुण हर्व शोल का अदसुव समिम्त- 
श्रग दृष्टि गोबर होता है । क्रोध तो उन्हें कमी आता ही ने था | वच्यपि 
उनरी उक्तियां सुनकर प्रायः छाग उन पर क्ुकडा जाया करतेये। 
कभी-कसी व्यक्ति उनके बाल उखाड़ने लगते ओर कोई कांई ध्यस्ति 
उनका मज़ाक उड़ाने तथा अपमान करने से भी नहीं चूकते थे किन्‍्सू 
अशिक आवेश दिल्लाने वाली घटनाये उनके प्रशान्त मॉमस को कुछ 
करने में स्वधा असफल ही रहती थी । एक समय छोगों ने उन्हें छ'तो 
से साथ ! इस पर एक व्यक्ति ने जो उनको असीम क्न-शोदता की टेस्थ 
कर चकित था, पूछा आपने इसे शान्ति पूत्रक क्यों छल कर लिया १' 
“गे यदि छात मारें तो क्या हमें भी उन्हें छात्त मारता चाहिये।? 
सुरुरात ने उत्तर दिया । एक समय एलसीवियेडस वामक घनी ब्यक्ति 


छुकरात ६९ |] 


ने इन्हें मक्रान बनाने के लिये वहुत सा स्थान देना चाह परन्तु इन्होने 
यह कहकर छेने ठे मना कर दिया कि यदि मुझे एक जोड़े जूते की 
आवश्यक्षता हैं। ओर आप मुझे पूरी खाल देता चाह तो क्‍या उसका 
क्षेना भेरे लिये उपद्ासात्पद नहीं है ?” इसी प्रश्मार चीनस नामक व्यक्ति 
ते एक बार सुकरात से कहा. से निधन हैँ आपको देने के छिये भेरे 
पास अपने अतिरिक्त ओर कुछ मी नहीं हे ।? इस पर उन्होंने कहा--- 

क्या यह सबसे बड़ा दान नहीं है इससे बड़ा दान आर हो ही कया 
सकता है |? 


आध्याध्मवाद, इच्चा-शक्ति तथां आत्मा की अमरता में इसका 
डढ़ विश्वास था | जिस बात हो उनडही विवेक-युद्धि ठीक स्त्रीक्तार 
करती थो उसे निर्मेबता-पुजेक कहने में उन्हें कमी संकोच न हुआ | 
सत्य बात को कहने तथा करने में यदि ग्राणों की भी बाजी ज्ञगाना पड़े 
तो मो इनके लिये चिस्त! को कोई ब:त ने थी । ग्रसंग ऐसा आता है 
कि जब ईसा से ४०४ बष पूरे एथ्रेन्स सम्राज्य का अन्त हो रहा था 
तो वहां के तत्काढीन शाप्तक ने कुछ व्यक्तियों को, जिन्हें सुकरात' 
निरपराध सममते थे, गिरफ्तार करने की आज्ञा दी । सुकरात मे 
आज्ञा पाठव करने मे मना कर दिया | उसा समय यदि श्रजा विद्रोह 
करके शासक का प्‌रच्युत न करतो तो तभा प्राग्दर्ड दे दिया जाता। 
उनका ऋथन था ' सद गुण विद्वीन व्यक्ति किसो भी क्राम का नहीं | एक 
ही पुण्य है वह है ज्ञान और पक हो पाप है वह है अज्ञान | सनुष्य प्रतिष्छा 
का अधिकारी अब अच्छे घर में जन्म लेने से तथा घतवान होने से ही 
नहीं हो सकता है। ज् नवःत्‌ व्यक्ति ही वास्तविक प्रतिष्ठा का अधि- 
कारी द्वाता हे |? सक्षेर में, उनके उपरेशों का सार अपने आपको जानो! 
(७०७ एए७०।६) वाक्य में निहित है । उनकी हार्दिक अमि- 
छापा थी कि जीवन को पवित्र बनाने तथा आध्यात्मिक छन्नति करमे 
के लिये घन-वेसव का मोड ओोड़ ऋए सदाचार एवं लद॒गुशों की ओर 
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प्रवत्त होता ही एथेन्स के निवासियों का एक मात्र कतत्थ है। सासा- 
रिक सुखों में फंसे, आर्थिक लिप्सा में संकृम्त एथन्ल का पतन उसको 
स्पष्ट दीख रहा था । 


“्यायाट्यों में मनुप्यों को केंवल दण्ड देने के छिय्रे लाया जाता 
है न कि किसी प्रकार का उपदेश अथवा शिक्षा देने के लिये ।! आज्ञ 
मे ढाई हजार चप पूर्व अत्यन्त सरल ढंग मे न्याय का उ६दय केवल 
दश्ड द्वारा दिखावा न होकर सुधार होना चाहिए, कहा था । इससे 
स्पष्ट है कि कारागूदों को अपराधियों के सुधार का स्थान बनाया जाना 
चाहिये न कि कहोर दण्ड प्रदान कर सलाधएण अपराधियों की भी कठोर 
अपराधी बसाया जाये । बिचारों दी दृष्द्शिता इसमे स्पष्ट हो जाती 
है कि आज्ञकल्ल बीसबीं शताब्दी में मिक्रभिन्न देशों की सरकारों ने 
अपराधियों को सुधारने तथा उन्हें सनुप्य समझने के नगणय प्रयत्न 
किये हैं । सब्यता के उच्च शिखर पर आप्रीन फद्ठा जाने वात्म समाज 
श्राज भी इस विचार को पूरुरूपेण कार्य रूप में परिशिन नहीं कर पाया 
है | छुकरात के तकां का प्रति उत्तर किसो से भी ने बन पहुता था उनको 
सुनकर सांग आवाक हो जाया करत थ। उसके जीवन का उद्ध श्य 
एथ्रेन्स के निवासियों को छुखी बनाया था उन्होंने अपने इस कतंव्य का 
पालन सदव इंश्वरीय आज्ञा समभकर किया तथा अपना लक्ष्य प्राप्त 
करने # लिये सम्पूर्ण शक्तियां लगा दीं । 


बात ईसा से ३९९ व पु की है जब सुकरात की अगब्स्था सत्तर 
वप की थी दिन प्रतिदिन बिठोही की संख्या बढती गई । उसके शतओं 
ने उस पर दो आरोप लगाये। प्रथम तो यहू था कि उससे प्रजातंत्र के 
स्वामियों क्री अवद्देलना की तथा उसको उप्तेशा की। दसरा आरोप 
नगर के नवयुवर्ोों को विग!।ड़ने तथा गछत रास्ते पर मे जाने फरा था | 
इन्ही आरोपों के आधार पर उनको न्यायालय में उपस्थित किया गया । 


सुकृरात ७१ |] 


एथेन्स के तत्कालीन प्रसिद्ध प्रवक्ता ल्ञाइलियस ने आरोपों का बचाव 
([066४८०) तयार क्रिया परत्तु सुकरात ने उसे सघन्यवाद छोटा कर हृढ 
प्रतिक्षता एवं चारित्रक-श्रष्ठना का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । सामयिष 
जनता के लिये ही नहीं वरव्‌ आने वाली पीढियों के छिये भी | उन्होंने 
कहा कि पेशेवर लोगों की माँति झुमे अपना बचाव नहीं करना है । 
मुन्द्र सुन्दर बच्चन एवं जूते अन्य व्यक्तियों के लिये उपयोगी द्वो सकते 
हैं किन्तु मेरे लिये नहीं। मैं इस बचाव पत्र का उपयोग नहीं कर 
सकता हूँ। एक दाशेनिक को अपने उच्च विचार एवं आत्म-विश्वास 
पर द्‌ ढ़ रहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये । 


स्याथाधीश के समश्ष किसी प्रकार का बचाव पेश न करके सुकरात 
ने ईश्वर के प्रति अखण्ड विश्वास प्रदर्शित क्रिया । अपने सिद्धान्त की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने न्यायाधीशों से कहा मैंने ईश्वर की आज्ञा को 
सर्वोपरि मानकर अपने कतेव्यों का पालन किया है। में इस तथ्य को 
सत्यता से मी अनभिज्न नहीं हूँ कि ईश्वरीय अ्रधिकारों के समक्ष शआपके 
तुच्छ अधिकार नहीं के बराबर हैं। सत्य की खोज मेरे छिये सब शक्ति- 
मान ईश्वर का आदेश है । यदि आप लोग यहू प्रस्तावित ऋरे कि सत्य को 
खोज छोड़ने पर मुझे मुक्त क्रिया जायगा। तो मैं इसके छिये केवल 
आपको धन्यवाद ही दू गा। मुम्के पूरी विश्वास है ओर यही मेरी आरांक्षा 
है कि जब तक मुझ में तनिक सी भी शक्ति ओर एक भी सांस चल्नती 
रहे तब तक में सत्य की खोज में निरन्तर रत बना रहूँ | सुकरात्त के इस 
वक्तव्य ने न्यायाधीशों को चिढ़ा दिया फछत: उसको प्राण दण्ड दिया 
गया | तत्काछीन राजकीय नियमामुस्तार चह प्राश-दण्ड के स्थान पर 
किसी अस्य दरड का सुकाव देकर मुक्ति पा सकते थे परन्तु उन्होंने 
उच्चादर्शों की रक्षा के हेतु प्राश-दश्छ द्वी स्वीकार किया । उन्होंने 
केबल यह सुझाव अवश्य श्रस्तुत किया कि, मुझे जन-हित-विंतक के 
रूप में माना जाय तथा मेरी मृत्यु के अवसर पर उत्सव मनाये जायें 
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शरीर भोजों आदि की व्यवस्था की जाने |” सुझाव स्वीकार कर लिया 
गया ओर ग्राज ढाई हजार व व्यतीत होने पर इम छोय पन्‍हें एथन्ल 
जन-पित-चितक के रूप में ही नहीं बरस सार मानक-सभात के जम 
त-चिंतक के रूप में देखते हैं | इतसा हो नहीं, आल बादढी सन्‍्नावियाँ 
भी इसी छूप में सकरात के अमर यश का गान करती रहता | 


इसी चीच में यह भी मुकाव आया क्रि सुकर:त थदि तीछ 
मिनान (तत्काल्ीम सथेन्स का सिक्का) का आर्थिक देगड़ देता स्त्री कार 
कर लें तो प्राश-दइग्ड से मुक्त किये ला मकते हैं ! इसके मिर्नरों न बहुत 
चाहा कि यह व्यवस्था स्वीकार कर की जावे किस क्षशिक साखारिक 
प्रह्दोमन तथा जीवित रहते की मोहमयी लिप्सा से छुद्धरास जम धपजा- 
ज्ञानी तथा महानबता $ अतोक विचिलित ने हुआ । उन्होंने किसी की एक 
नहीं मानी और ऋत्यन्त शान्ति पूर्वक कही कटा घ्चे रास्ते पर की 
है इसे अभी तो परमात्मा ही जानता है और इसआ सही निशय भत्रिप्य 
करेगा बेसे मेरा विदा दीकर मरते का समथ व्या गबा है 7! उसकी 
मत्यु-दृए्ड की तिथि एक घासिक वत्सव था आने के कारण तोस सप्ताह 
के छिये रथगित बा दी मई कारागार में उन्‍हें हथकड़ी परहिन कर ही 
रहता पड़ता था क्‍शिन्तु वह सर्देव प्रसन्न-नचित्त ही रहा करने थे तथा 
सदेव की भाँति अपने मित्रों का स्वागत उसी धकार आदर पुर्वक् धुमधुर 
मुस्कान से किया करते थे। अन्तिम दिनों जब बह कारायर में मस्यु- 
दृए्ड की पत्तोक्षा कर रहें थे ता मित्रों ने भाग मनिकहासे के परामश दिया 
और इसके लिये उपयुक्त अवसर भी दु ढ़ निकाला परन्तु सुकरात थे+ 
इसलिये उन्होंने जेल से मागने से इन्कार क्र दिया। 
दुगु््यों एव सदाचार की जो मछक सुकरात के अम्तिम कषस 


में, मिल्वी है, अन्यत्र दुललम हैं। उन्होंने न्‍्यायायीज्षों को घिकका।ते 
हुये चेतावनी दी और कहा, कया तुम्हें अपनी वेमब-मिवतता ओर मान 


सुफ्रात डे | 


सम्मान पाने की ज्ञालसा पर छज्जा नहीं आती जबकि तुम्हें सत्य मार्ग 
पर चलकर ओर ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को पविन्न बनाने की 
तनिक भी चिन्ता नहीं है. !” मत्यु का मय उस महात्मा के लिये उतना ही 
निरथेक था जितना कि गरुडू फो भयंकर सप॑ का। मसत्यु के विषय मे 
उतका विचार था कि मत्यु का भय मनुष्य के लिये इससे अधिक कुछ मी 
नहीं है कि कल्पता-शक्ति के सहारे एक व्यक्ति यह समझ छेता है कि 
वह विद्वात्‌ है जबकि सचमुच में मे है। मत्यु के विषय में कुछ 
स जानते हुये भी उससे भयभीत रहना उतना ही अहितकर है. 
जितना कि कुछ भी न जानते हुये अपने को ज्ञानी सघममझना। मुझे 
यह ज्ञात नहीं है कि मत्यु क्‍या है। यह एक अच्छी वस्तु मी हो सकती 
है। में उससे नहीं डरता हूँ क्‍योंकि जो बुरा है उसकी अपेक्षा जो 
अच्छा हो सकता है उसे ही में पसन्द ऋरूगा। फोन जानता है कि 
भ॒त्यु को परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिये भेजा हो । मैं सदृदय 
उसका स्वागत करता हूँ |” 


सुकरात की वाणी में श्रोताओं को आत्म-विभोर करने की ब्रिछ- 
कण शक्ति थी बह अपराधी इसलिये थे कि अपना समय अक्ृति के 
गूढतम रहस्यों का उद्घाटन करने में व्यतीत किया करते थे तथा जन- 
साधारण की दृष्टि में जो बात बुरी थी उसको तक-शक्ति द्वारा श्रच्छा 
बताते थे और इतना ही नहीं अन्य व्यक्तियों से भी ऐसा ही करते को 
कहते थे । अपने ऊपर आरोपों का उत्तर देने के लिये जब सुकरात 
न्यायाधीशों के सम्मुख उपस्थित हुये तो एथेन्स के निवासियों ने आपस 
में इस प्रकार के शब्द कहे थे कि किसी समय उसकी आवाज में बह 
जादू था कि एलञ्लसीवियेड्स ने कहा था कि वह बिना बाँछुरी के ही 
श्रोताओं को उसी प्रकार मोहित कर लेता था जिस प्रकार चंशी की 
सुमधुर ध्वनि छुन कर लोग आनन्द विभोर होकर आत्म-बिस्मरण कर 
ज्ञाते हैं। अब उम्र ढल रही है और सत्तर व्ष से मी अधिक हो चुकी 
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कक न्ध आर र्‌ ड्ढै 
है अत: अब इनकी वाणी में पहिले जेखा जाद नही रह तया है ॥7 


सकरात के ज्ीबन की एक बड़ी असिद्ध घटना है जिसका जिक 
उसके योग्य शिष्य अफछातूत (?।६६० ) ने इन्ट्रोडक्सन दू प्लेटोस 
एपाज्ञाजी एण्ड किटो (कत्रा/ग्वेस्टाएएए हैक सिदव/०0 5 #3099709% खाए 
०८४०) में किया है । जब एथेन्स और कोरिन्ध (००७४७) के बीच 
युद्ध हो रहा था सकरात उन दिनों कोज में ही काम करते थे। बहाँ 
भी अपने साथियों और सिप्राहियों को आश्च्र्योन्वित किया करते से 
क्योंकि कठिन शीत-काल में मी बह बहुत कम फपड़े पहिनते थे तथा] 
शराब तो उन्‍होंने कमी द्वाथ से छुईं तक नथी। एक प्रातः किसी 
गम्भीर विचार-्थारा में वह उत्तक गये । जितना ही अधिक सुलकाने 
का अयत्न करते, इलनी ही विपभता छे गुत्थी उज्नकती जा रहा थी । 
दोपहर हो गई परन्तु बह अपने उ्थान पर तथावत्‌ बनें रहे । उनके 
साथियों सें इस बात की चर्चा फली कि सुकरात किसी विचार-धारा में 
मश्त ज्यों के त्यों खड़े है | दोपहर के पश्चात संध्या आई और फिर 
आई जगत-विश्वा्ष दायिनी रात्रि! भोजन का समय हुआ परन्तु सुक्रात 
ज्यों के त्यों वे रहे । इनकी रक्षा्थ सिपाही अपनों अपनी चटाइयाँ 
आदि बिछ्शाकर इनके चारों ओर सो गये । सभी सिपाही उत्सुक थे यह 
देखने के लिये कि किस प्रकार थह समाधि भंग होती है | रात मर 
जसे के तसे खड़े रहने के पश्चात्‌ आत: सूर्य दो बन्दना कर चह अपने 
दाम पर चले गये । 


अन्त में वह समय आ ही गया जब शोकाकुल्ल जेलर पविप का 
प्या्ा छाया उन्होंने असीम शान्ति के साथ उस इलाइड को कर& के 
नीचे उतार लछिय्रा | खाली प्याला देखकर मित्रों ने फरुण ऋचदन किया 
जनता में हाहाफार मच गया । सुकरात ने इन सबों को समऋाकर 
कहा  तुम्दारा इस प्रकार रोना-विल्लाना मेरी भौत को एक पछ के क्षिए 
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रस 
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भी न रोक सकेगा | मनुष्य फो शान्ति पूर्यक्ष सरना चाहिये | अतः जेये 
घारण करो । वह त्तब तक चलते रहे जब तक उनमें तनिक भी शक्ति 
रही विड का पूर्णों प्रभाव व्याप्त हो जाने पर वे छेट भये तथा इस असार, 
संसार से सदा के लिये बिदा हो गये । 


"ओ व्यक्ति न जानते हुए यह जानता है कि वह सदेव अज्ञान 
के गहरे गते में पड़ा रहेगा तथा उसका पद्धार असम्भव है ।” सदगुणों 
के महान प्रतिपादक मद्दात्मा सुकरात का यह कथन युथ-युगान्तरों 
सक मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन करता रहेगा | 





मानव स्वातंतब्य का समर्थक--- 


अबाहम लिकन 


विश्व के महापुरुषों में उसी की गणना होती है लोव्यपि से 
समष्टि की ओर, सकुचित से विशाल की ओर तथा स्त्राथ से पराश्न ही 
ओर पम्मुख होता है। महापुरुषों में कुछ विशिएट गुण होते हें । त्याग 
तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प आदि ऐसी विशेषताएँ हैं जो व्यक्ति को 
सामान्य से असाधारण की कोटि में जा विठझाती है । त्याग के छिये 
आसन्न सुख का मोह छोड़ना पड़ता है, पुत्र कल्लत्र एवं कुट्ुम्बियों की 
सुख सुविधाओं को कठिनाइयों के गे में ढकेंल कर असफल गहतस्थ का 
ला अपमान सहन करना पहता है; तपस्या ऋष्टसहिणाता, अध्य- 
घसाय एवं खक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की सोढ़ी है जिस 
में वत्ततान को झुछाकर भविष्य की महानता पर दृष्टि रखनो 
पद्ती है; संयम ऐेहिक सुखों की अपरिमितता रब जीवन की 
अतियमितता पर अंकुश छगता है. ४र्प दृढ़ संकल्प तत्य के 
माय के साम, दाम, दंड भेद आदि ऋठिवाइयों से अयभीत न 
होकर भमिरंतर आगे की ओर बढ़ने में सहायक होता है। अभेरिया 
का राष्ट्रपति अब्राहम जिंकन इन्हीं गुणों ओर विशेषताओं के आधार पर 
एक अत्यन्त सामान्य स्थिति के व्यक्ति से राष्ट्र का सब से बड़ा व्यक्ति बन 
सका, जिसके कारण अमेरिका में दास-प्रथा का हब्मूलन समय हो 
सका | 
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प्रारंभिक जीवन की समस्याएं 


उत्तरी अमेरिका में केशट नामक राज्य में टामस लिक्षत नामक पक 
निर्धन व्यक्ति एक छोठे से गाँव में अपनी पतिपरायणा पत्नो के शाथ 
रहता था । सन्‌ १८०९ के फरवरी मास सें इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो आगे चल कर अमेरिका के एक महान्‌ राष्ट्रपति अजाहुम लिंकन 
के साम से प्रसिद्ध हुआ | छिंउन अपने माता-विता की धीन सस्तानों से 
से मझछा था | निघतता के अंचल में इस बालक ने और कष्ट तो 
उठाये हो, जेसे कि इस प्रहार के सभी बालकों को पठाने पड़ते हैं. किन्तु 
इसके अतिरिक्त उसने ऐसे देविक कष्ट भी उठाये जिससे बालक प्राय 
असहाय और निराश हो जाते हैं ( छिंकन का वित्ता ढेंट प्रान्त में 
अत्यन्त मिघेनता से जीवन यापन् करता था । अपनी पत्नी ओर बच्नों 
का उदर पोषण भी वह नहीं कर पा रहा था, अतः उसने एक अन्य 
प्रान्त में जाकर बसने का निरवयय किया ! तदनुसार ओदियों नदी के जल 
मांगे से अपने बनाये हुए ढोंगे में अपनी छोटी सी गृहस्थी ओर श्री- 
बच्चों के साथ बह इंडियाना की ओर चल दिया । उस समय अव्राहम 
फी आयु ७ ब्षे से अधिक नहीं थी । मार्ग में एक स्थान पर डोंगा 
जद्दरों की लपेट में आ गया डिन्‍्तु ईश्वर कप! से यह निर्धन परिषार 
डूबते-डूबते बच क्‍या ! 


मातृ वियोग से विपत्ति में वृद्धि 


इंडियाना में लिकन परिवार किसो प्रकार पहुँचकर बस गया । 
उन्हें अपने रहने की कोपड़ी भी अपने हाथों से ही बनानी पड़ी ! 
कियारा छोटासा बालक अन्नाइम अपनी छोटोसी कुल्हाड़ी से लकड़ी 
कादने में अपने निराश ओर परिश्रसी पिता का हाथ बढाता। माता- 
विता जब कमी पद्चोने में छथ पथ अपने प्यारे पुत्र को छक्ड़ी 
काटने के अवल्त में संखग्न देखते तो फशथणा ओर दुर्भाग्य की निर्मेमतः से 
उनके आँखों में आँसू आ जाते । 
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लिंकन दम्बति बड़े घार्मिक थे। इसीलिये सांसारिक क्रो को 
थे प्रसक्षता से सहन करते रहते थे | बेसव की मदत्वाकांत्षा की अपेक्षा 
ईएबर परायणशता और संतोष दी इनका संबछ था । सबाई, ईमान- 
दारी और परदढ:ख कातरता से उनका हृदय सानव के प्रति सद्दासु 
भूति पूर रहता था । बचपन में इन्‍्हों गुणों का अलक्षित् प्रभाव अन्नाहम 
पर पड़ता रहा और उसके हृदय में दया एवं साइूसिकृता का संचार 
एक साथ हुआ | लिंकन परिवार को इस नये प्रदेश में आये अभी एक 
धर्ष भी नहीं हुआ था | कठोर परिश्रम से अनब्ाइम को माता का स्वास्य 
गिरने लगा ओर उसे क्षय द्वोगया | एक निधन परिवार के प्रयत्न क्षय 
के पिशाच से कहाँ तक छड़ सकते थे | अन्त में एक दिल बहू धर्मोन्‍्मा 
माता इस छोक से चलन बसी । पति टामस लिंकन करें बच्चे की माति 
असद्वाय और एकाको द्ोगया । बच्चे मातृवियोग में अत्यन्त दुखी 
ओर क्षण होगए, किन्तु लिंकन के घय॑ का बंध नहीं टूटा । यद्यपि बह 
मिकटवर्तो ब्रक्ष के नीच चिरतिद्रा में साई हुए अपनी मां को ऋत्र पर 
घटों आँसू बहता तथापि इससे उम्तकी कतव्य निष्ठा आर भी सचेत 
हुई | वह पढने-लिखने में अधिक मन जगा कर मात वियोग का ह्र.स्व 
भूलतने की चेप्ठा करने लगा | बाइबिछ, पिलग्निम्स ओंग्रस, बाशिंगटन 
की जीवनी, ईसप की कहानियाँ उसने अपने गाँव की शाला से लाला 
कर बड़े चाब से पढीं और उसमें एक महाव्‌ नागरिक के शुणों का 
अंकर पनपने लगा । 


सत्यनिष्टा और सदाचार की नींव 


जहाँ आकर किंकन परिवार बसा था, धीरे-धीरे वहाँ अन्य 
लोग मो आकर बसने छगे, और वह शाम निर्धनों की एक अच्छी 
बस्ती बन गई उसके पड़ोसी शराबी स्वार्यी और लबाकू प्रवृत्ति के 
थे संगति का दुर्ग ण बालक में मी घाया और बह शराब पीने छूगा । 
एक बार माता ने अपने प्यारे बच्चे को शरात्र पीते देखा वो उसमे 
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तत्काल इस दानत्र के दुगु णों से उसे परिचित कराया ओर भविष्य के 
लिये उसे सचेत कर दिया। ईश्वर की दया से माता के बचनों का 
ऐसा प्रमात् पडा कि अब्नाहम ने फिर शराब का स्पर्श भी नहीं 
किया । सत्य का ग्रहण ओर वचन पालत अव्ाहम का स्वभाष 
बन गया । 


वारुक अपराध बन पड़ने पर प्रायः मूठ बोलकर सहज्ञ में ही 
उसके परिणाम से मुक्त रहने का मार्ग निकाल लेते हैं क्षिन्तु अब्राहम 
के शाला जीवन की एक दो घटनाएँ ही ऐसी थीं जिससे उसकी सत्यग्रियता 
ओर निर्मीकता का प्रमाण मिल्ल जाता है | एकबार अज्ञाहम अपने 
अध्यापक से एक पुस्तक पढ़ने के लिए माँगकर झ्ञाया । रान को पढ़ते- 
पढ़ते उसे नींद आने लगी और उसने पुस्तक एक बिड़की में गखदी | 
वर्षा के दिन थे; रात को पुस्तक खिड़की में पड़ी रहने से भीग गई । 
प्रातःकाछ जब बालक ने देखा कि इस पुस्तक को लेकर बह अध्यापक को 
अपना मुह केसे दिखायगा, तब बह, वीरोचित हृढता के साथ उसका 
मूल्य अपने श्रमदान से चुकाने के लिए कृतसंकल्प दो कर पाठशाला गया 
ओर अपने अध्यापक से उसने अपनी भूल का वर्णन कर दिया; साथ 
दी उसने यह भी कहा कि उप्त पुस्तक के मूल्य के सम्रात श्रसदान करने 
के लिए वह तयार है | अध्यापक ने उसे खेत का घास काटने के 
लिए कहा अत: निरंतर तीन दिन के प्रयत्न से उसने खेत काट कर अपनी 
असावधानी का प्रायश्चित किया | निश्चय द्वी पुस्तक के मूल्य से उस 
परिश्रम का मूल्य कहीं अधिक था । पर उसे इससे खेद के स्थान पर 
प्रसन्नता ही हुई । 


एक ओर ऐसी ही बटना हुईं | पाठ्शाज्ञा में दीवार पर शोभा के 
लिए बारहसिंरगे का एक सींग टंवा था | बालक अन्राहम कौतूहलबश 
उस पर लटक कर मूलने छगा | संयोग से सींग टूट गया जब अध्यापक 
ने कल्ला के छात्रों से सींग तोड़ने वाले के विषय में पृूछताओ की तो 
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अज्लाहम न आगे चढ़ कर अपना अपराध ततकाढ स्वीकार कर 
लिया | अध्यापक ने पूछा कि तुमने यद्द सींग क्यों तोड़ा £ 
ती उसने उत्तर दिया कि में सींग से क्टक रहा था कि बद्द दूठ गया। 
मुझे नहीं ज्ञात था कि बह इतना निबल है. कि टूट जायगा। बालक 
की इस सत्य निष्ठा और निर्भीकता से अध्यापक्र की बडी प्रसन्नता हुई । 


बालक सद गुणों ओर जनसेव! के पथ पर अग्रसतर होने क्षया | 
बह पडोसियों के पत्र उन्हें पढकर सुनाता आर उनके उत्तर भी धंय के 
साथ सुन्दर अक्षरों में डिख कर उनकी झट्ठायता करता । इन शुर्खी से 
बालक अपने गाँव में बहुत प्रिय और जन-सेवी समक्ता जानें लगा | 


हृढता पुर्वेक परोपकार की ए% घटना अत्यंत प्रभावोत्यादक है । 
अब्राहम एक बार अपने साथियों के साथ घूम कर घर की ओर व्येंट 
रहा था। मार्ग में उसे एक ऐसा घोड़ा सटकता दिखाई दिया जिस पर 
लगाम जीन-काठो आदि कसे कसाये थे किन्तु सवार का कहीं पता नहीं 
था | अनुमान लगाते देर नहीं छगी कि अश्वारोही शराब में उन्मत्त होने 
के कारण कहीं गिर पड्डा होगा | कोलूहछ जागृत हुआ और सब साथीं 
उसकी ,खोज में तल्लीन हो गए। अन्त में अश्व का मालिऋ अचेत्तन 
खबसरथा में मार्ग के एक ओर पडा दिखाई दिया । अब्राहम ने उसके 
जीवन का मोर समका और उसे गाँव ले जे चलने का प्रस्ताव किया 
किन्तु उमके अल्दड एवं अनुत्तरदायित्व पूण मनोवत्ति के साथी इस 
पर सहमत न हुए । वे अन्नाहम को एकाकी छोडु कर अपने-अपने घर 
को चल दिए । किन्तु मानवता का बह पुजारी वहाँ से न हुटा। उसने 
उस अचेत व्यक्ति को द्ोश में छाने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु 
सफदता न मिली तव हारकर उसने उसे अपनी पीठ पर छादा और गॉँव 
की ओर चला | घर आकर उसने उसका उपचार किया ओर रातभर 
अपने यहाँ रखकर ग्रातःकाछ उस्ते विदा किया। परोपकार के लिए 
दढ़ता और साहुसिक्ता का इससे अच्छा उदाइरण सुलभ नहीं । 


हे 
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चस्वव में छोड सेवा के ल्यि इठ एच स्वस्थ शरीर हो आवश्यरुवा 
होदी है। अन्ाहम ने अपना शरीर बसा ही सबछ और निरोग बनाया 
थ।। इसीलिए वहू दिन भर धर-बाहर ओर गाँव वालों का कठिन से 
कठिन शारीरिक और दौड्धिक कार्य सी विधा पारिश्रम्तिक सिए सदा 
अन्ना से करता रहता था । 
स्वावलंबन का श्री गणेश 


ही 


अब अवाहम समझदार द्ोने छुथा था। इसके पिता ने दूसरा विवाह 
कर लिया था | उसकी सोतेली माँ को असन्न करने के छिए मी उसे 

शापालन, सोंजन्य ओर कर्तेव्य शीजता का निरंतर ध्यान रखना 
पड़ता था। इस सब कामों मे छड़ी पाकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्राथ 
आशधी-अाधी रात तक अध्ययन भी करना पडता धा। उसके इन गुणों 
से उसकी सौतेछो माँ भी अत्यंत अ्रमावित हुई और उसे माता का प्यार 
धुनः झाप्त होगया । 


अब इसने एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी करदी । ठेकेदार का कार्य 

नही के मार्ग से होगे द्वारा व्यापारियों का माल बाजारों तक क्ाना- 
केजाना था । इस कार्य में अन्नाहम सह नोकर को पाकर ठेकेदार 
निर्रिचत होगया । ने कभी माछ घदसे की शिकायत हुई और न समय 
पर ने पहुँचने की । वह हाथ का मी बड़ा सच्चा था। किसी का एक 
पेला इसने छुछ से कमी नहीं लिया। एक बार एक पडोीसी का माल 
पास के बाजार में बेचने के लिए उसे भेजा गया। साथ में रुपये छामे 
के लिए विक्रेता का पुत. भी था । कारण वश इन्हें मार्ग में द्वी रात 
होगई और वे होंगा नदी तठ पर बाँथकर उसी में सो गए । सात्रिसें 
इंडियल' नामक आविवासी तस्करों ने उसे घेर लिया । वह बड़े 
साहस के साथ अपना माला लेबर उन पर टूट पड़ा और उन्हें दूर तक 
खद्देकर दी साँस ली। प्रातःकाल ढोंगे का सब भात्त वाजार में चेच 
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कर वह घर होटा और घिक्ली का सारा रुपया संचन्धित व्यक्ति हो सोप 
दिया । 


पुत्र: गृह परित्याय 

ईबियाना में रहते हुए लिकन परिवार की कई बर्ष व्यतीत होगये 
किन्तु बनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरी; साथ ही बहाँ का जत़बाय थी 
एन्हें अनुकूछ न जान पढ़ा। अतः उन्होंने इडियाना छाडकर अम्य स्थान 
पर जाने का बिचार किया । में बढ़ी कठिनाई से दुर्गम पझार्म पार करके 
इलिनाइस ग्रान्त में जाकर बसे, जंगल काट कर घर बनाया परन्तु बहाँ 
का जलवायु नी अनुकूछ यहीं था अवः विकश होऋर लिंकस परिवार 
कोल्स नामक प्रात में जाकर वस्ताया । वहाँ इसही सत्यमिष्ठा को ख्याति 
डैंटन ओकठ नामक व्यापारी ने सुनी ओर इसे सझिंगफील्ड में चल कर 
बसने के लिए प्रोत्साहित क्रिया, अतण्य अन्नाहम अपने परश्चार के 
साथ न्यूसाज्लम नामक नगर में पहुंचा जदाँ कि डेटन का बहुत बच्चा 
व्यापार चल रहा था । अत्राहुस को सारा कारोबार समस्हाकर इसका 
उत्तरदायित्व साप दिया गया । शीघ्र ही अब्राहम ने अश्रपन परिश्रसत 
ईमानदारी ओर अध्यवसाय से मालिक का व्यापार चम्रक्ा दिया, पर 
व्यापार में अन्वाहम ने शोषण ओर चंइसानी का सहारा फ्रमी भहीं 
जिया | एकबार एक स्त्री ने कुछ सोदा दिया । “द्विक्षाव ढो भूल के 
ली ने अबाइम को कुछ अधिक दाम दे दिए। जब रात का दिखाव 
भित्राया गया दो अशब्राहम को भूछ ज्ञात हुई । अब्राहम को चत नहीं 
पड़ा ओर वद्द रात की अंबरे में पांचमीछ चढकर उम्त झ्ली के रुपये 
लोधाने पहुँचा । डेंटन के व्यापार का सर्चेछवोँ द्वो जाने मर भी उसमें 
अपभिमान लेश मात्र को तू था। 


सार्वजनिक जोवन की ओर 
यूरोप निवासी जब से अमेरिका में जकर बसे तभी से बहाँ के 
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आदिवासियों ने इबको घणा की दृष्टि से देखना प्रारंस किया। वे 
विशिष्ट स्थानों के जंगढों म सिततिटकर सामूद्िक जीवन व्यव्येत् करते 
छगे । जब कभी नद्ागंतुक उनके पंजे में आजाते, वे उनके आण लिये 
विच्या नहीं छोड़ते | ऐसी अवस्था में अमेरिकरनों का संवर्ष मूछ मिबा- 
सियों से प्राय: होता ही रहता था ! मूल निवासी दास ऋचलाते थे और 
उनका क्रय विकय होता रहता था ! सतत १८३४ में उसके एक सरदार 
व्लेकह्ाक ने मिसीसिपी चदी पार ऋरके आकमण कर दिया । यूरोपियन्नों 
ने भी युद्ध की तैयारी की और एटकिसन तथा रेनाल्‍ड्स के नेतत्व में 
युद्ध तरंग होगया | इसी संवंध में अनेक सेनिकों की आवश्यकता हुई 

र अन्ाहम ने अपने आपकी सनिक सेवा के लिए #तुत किया। 
तरइाछीव प्रधानुसार नत् प्रविष्ठ सेनिक्नों को अपने केप्टिन का चुनाव 
स्वयं द्वी करना पढ़ता था। अब्राहम का भ्तिह्वंदी एक व्यक्ति ओर था जिसे 
अपने चुने जाने को बड़ी आशा थो । समय पर सब सेनिक एक्न्र हुए 

र उनसे कहा गया कि जो व्यक्ति जिस केप्टिन के नियंत्रण में कार्य 
करना चाहे बह इसके निकट जाकर खड़ा हो जाय | अन्राइम यह देख 
कर आश्यय चकित हो गया कि उच्च दक्ष के ६० प्रतिशत व्यक्ति इसको 
घेर कर खड़े होगए ओर इस प्रद्चार अपने नेता का चुनाव कर लिया । 
अब्राहम लिकन ने इस चुनाव के विषय सें बड़े विनोद से लिखा है 
कि मैंने इतने चुनावों में माग लिया किन्तु इतना अधिक आनंद पसुके 
किसी चुनाज में नहीं आया । 


लोक-प्रियता का परीक्षण 


युद्ध समाप्त होने पर अब्राहम फ़िर बेकार हो गया | इसी समय 
कांग्रेस का चुनाव निदट था । अब्ाहस ने अपनो छोक-प्रियता का 
प्रथम राजनीतिक परीक्षण करना चाहा। अपने क्षेत्र में चह विजयी 
घोषित हुआ इसे विपक्षी से २३४७ संद अधिक आरप्त हुए । किन्तु धह्‌ 
अन्तर प्रान्तीय चुनाव में विजयी न हो सका । इसछा शारण उसकी 


ड़ मु 
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एक सजीय सदा हो थी । इस समय मो अमाहव१ के अब्यवन चंच 
रहा था । उदर पावश के छिये अब उसे पोस्ट मास्टर बनना पद्ढठा । 
वहाँ भी उसने बड़ी ईमानदारी से कार्य क्रिया । यहाँ उसे समाचार पत्र 
पढने के लिये सुगमता से शल् जाया करते थे । 


अभिभापक्त के रूप में:-- 

सत्‌ (८३७ में अव्ाइम ने वकालत की परीक्षा उत्तीण की इस 
सम्रय वह घारा समा का सदस्य चुना गया । साथ की इकालत का 
काम भी चलने लगा ! ग्रोम्ब ओर तह बुद्धि होने पर भी खामाइम की 
वकालत चमक न सह । वह मूले मुकदमे लेता हो नहीं था। ओर 
यदि बीच म्रें उ्से ज्ञान हुआ ऊ्लि अम्ुक्ष मुकदमा मूठा है तो बढ उसकी 
परवी करना तत्काल छोड देता था । बह भूठी बात का प्रहत धन भी 
नहीं लेता था या लौदा शेता था ! 


सत्‌ १उक्नर में उप्नके लित्री जीयन ने एक महत्वपूर्ठ मोद्र लिया ! 
मेरे दा नाम की परक्र सुशीला हूड॒की ले इसने विवाह किया ओर 
यूदृस्थ जीवन की सुख शान्ति पूर्ण अमराई में पदापेश किया । पक्षी 
भो उसे अपने अनुकूत ही मिल्री । अब चुनावों में उसे उतमत का बल्ल 
चदुमत से प्राप्त होने छगा था। उसमे कांप्रस में प्रवेश किया । यहाँ 
पक्ष प्रति-पक्की से उसे टक्कर लेनी पड़ी । बहू था स्टीफन ए. उमबस | 
बह श्रृद्धिमान ओर प्रखर बन्छा था 
दासत्व प्रथा का अन्त जीवन का लक्ष्य:--- 
डाछस दासत्त अथा का समर्थक धा। उनरी-क्त्र डी मन्ता 
अन्नाहम लिकन से असावित थी और ये छोग दस अमध्यवीय प्रथा को 
समाप्त करने पर दुल्े हुए थे | बहुमत के कारण लिंइन सदा चुनावों 
में विजयी हो जाता था डिन्‍्तु उप्तद्े इस प्रस्ताव को मानने के ज़िये 


पु हु 
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दर्क्षिण के छोग तेयार नहीं थे । लिंकन अपनी पत्सी की ग्रेर्णा से राज 
नीतिक जीवतस में सफन्नता के लिये निरंतर ग्रयत्तशील होता रहा | यदि 
उस ही पत्ली उसे मेरित नहीं करती होती तो वह राष्ट्रपति पद के लिए 
चुनाव के मंसट में कभी नहीं पडता । अबाइम १६४०६ में कांग्रेस का 
सदस्य चुना गया और १६४७ में उसे वाशिंगटन जाना पद्ा। हन्‍होंने 
कॉम्रेस के दूसरे अधिवेशन में कोलंबिया से दासप्रथा समाज्त करने के 
लिए पक जिवेयक पग्तुत किया किन्तु विरोध के कारण बह पारित न 
क्रिया जा सका | अगढी बार अब्राइम विजयी न हो सका | इस 
ऋषि में छिंइन में वकाज्षत पर अधिक व्यास दिया | इससे इसको 
ख्याति.में अत्यधिक वृद्धि हुई ! 


सब १८४४ में कारण बह उन्होंने फिर अपने लक्ष्य विपय को 
द्राथ में छिया। इन्होंने कहा आशदा स्व॒तत्र और आधा दास रहकर यह 
देश कमी जीवित नहीं रहू सकता? | उनके पक्ष ने पुन; जोर मारा और 
वह अब की वर विजयी हुए। किन्तु त्थाग-पत्न देकर उन्होंने सोनेट का 
चुनाव लड़ा किन्तु सफछता प्राप्त नहीं हुई, इसके पश्च'च्‌ संबर्ष की 
तीत्रता बढ़ती गई । डेमोक्रेट तथा रिपिव्लिकन दलों में टक्कर होती 
रहीं परन्तु डगज़स का व न घदा | १मण्ट के चुनाव में डगलस 
फिर जीता और टिंकन की हार ही गई । १४५२ में स्थापित रिपठिलञकन 
दल्ल शनः शनेः बख्कान होने लगा । सच्‌ ८६० में बह अपने दत्त की 
ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े किये गए । यह सब उससे विना पूर्व 
स्वीकृति के किया गया | इस श्ुम लंदाद को लेहर जब॑ तार चाहक 
छिंकन के निकट पहुँचा तब वह गेंद खेलने में दि मग्न थ्रे। तार उनके 
हुथ में दिया धया | इसे पढ़ ऋर उन्होंने उसे तारबाहक से 
कहा सडक सम्बर आठ में जा नादी महिला रहती है उसे इस संवाद 
से प्रसन्नता दोगी । यह तार केबल वे अपनो परनी की सुनाने के लिए 
धर गए ! घुन'व का आन्दोलन विशाल पमाने पर हुआ। डेमोकरिद दछ 
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ने रिपण्लिफत पर प्र येक्ष शकार की शादावद्वी & यश चलाद । किसने 
का सवदगु ण सम्पन्न सिद्ध करने के लिए निलत मे निम्न झांठि की चाहे 
चली गए किन्तु वे जिकन कोन डिगा सहे। जल्िंकन विज्ञयी हुए 
परिणाम बह हुआ रे दक्षिग के राज्य अमेरिकन राष्ट्रयंव से पश्नक 
होने की चेप्ठा करने लगे। छोटे-मोदे सर पा ने युद्ध का स्वरूप ले 
जिया और दक्षिणी कारोदिना ने एड शासकीय जलवानस पर गोंसे 
बरसा दिए | सत्‌ १८६१ के फरवरी माप में अब्ाहस हिंड्न वा शिंगटस 
गए। अगले मास राष्ट्रपति का पढ प्रदेश समारोह बड़ी घृपबाम से 
सम्पन्त हुआ | उल्ल समय पराजित ही जाने पर सी दज्षिंग बा का 
अहंभाव नष्ट नहीं हुआ था । वे किक्षन को ससारूद देखना ही ने 
चाहते थे। सत्सव में लिकन के जाने & समय अनेक समझदार उम्र 
किया ने आशंका प्रकट की थी कि इस समय तक प्रतिशांन की अग्नि 
बुकी नहीं है ओर संभव है कि राष्ट्रपति की हा कर दी जाग्र। हिन्‍्सु 
छिंकत इंश्वर के भगोसे निमंप्र आर अडिग रहे। उन्होंने अपन भाषण 
में कहा क्रि संघ की एकता बनाये रखने के लिए फ्रयेक् उपाय से काम 
जिया ज्ञायगा । अप्रे्ष में केरीक्कीनिओं के छोगों के सम्दर दर्ग पर वावीं 
द्वारा गोले बरसाये । यूद्र युद्ध की आय कि तीज वेग से धबक उठो 
लिंक्नन दमन ओर आतंक का मार्भ आउताने को अपेक्ता सदसावसा 
ओर शान्ति से काम निकाछना चाहते थे | दशिय # सात राज्य 
अत्यधिक विराब कर रहें थे और उन्‍होंने समिझ्ष बल का प्रयोग करके 
गूह युद्ध का गहित खरूप उपस्थित कर दिया था। जव युद्ध अनिन्ाय 
हो गया दब लिकन ने उत्तर बालों से युद्ध में माय लेते की आथना की | 
फिर क्‍या था, बात की बात में ७४ सहूश्न त्ततिक रणतवल में जाने 
के लिए कटिप्रद्ध हो गए | 


डगलस का हृदय परिवर्तत 
अब्राहम के सॉस्य नेठत्व से उनका अतिद्वेंदी डालस प्रभावित 


अब।हम छिक्न ८७ ] 


हुए बिया म रहा ओर उसने जिंकन से मेत्री स्थायित करली । डिन्मु 
डइतार-द लिए की विचार घारा भें दासत्व मथा को लेकर वेमनस्थ बना 
ही रहा । युद्ध हुआ और अन्ाहम लिकन का समधेक दस पराजित हो 
गया । इससे युद्ध का अंत संभव नही था! एक बार पनः दोनों और 
से विशाल रूप से युद्ध की वेयारियाँ की गई | इस प्रकार छगमग साहे 
छ:; ढाख संनिऊर भीपण रण तारहवब के लिए तेयारियाँ करने छगे | 


दास प्रथा को मुक्ति की घोषणा:-- 


युद्ध इत ओर अपनी चीवता के साथन जुटा रहा था। और 
दूसरी ओर अधिक प्रतीक्षा न करते हुए किशन मे सब १६६० में 
दासल प्रथा की समाप्ति की विधिवत घोषणा करदी | सबंत्र ये शब्द 
मानवता के वायु मंडल में शूज़ यए - 


“आज से सब संस्थाओं के गुलाम मुक्त हो यए | उस पर माकिकों 
की कुछ भी प्रज्ुता न रहेंगी और वे अन्य लोगों की भांति ही स्वतत्र 
रहेंगे। जो व्यक्ति उनकी स्वंत्नता में बाधाडालेगा बह शासन का 
शत्रु गिना जायगा ओर नियमानुसार इसे दरड दिया जापगा ।? 


इस घोषणा से अमेरिका में शत्तातिदयों से प्रचलित गुलामी की 
प्रथा का अन्त होगया | फल स्वरूप ४० छाख दास अपनी बन्चन भ्रख 
लाओं से झुक्त होंगए। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रति-क्रिया के 
फन्न खवरूप युद्ध की तीव्रता और मी बढ गई । हिन्सु विद्रोदियों को 
एक बड़ी सारी हानि हुई । वह यह कि उन्हें शुद्यमों से मिलने बाली 
अपरिमित झद्दायता बंद होगई ! यही नहीं अपितु दास छोगों ने शपने 
सुक्ति-दाता जिकत का पक्ष छेकर दक्षिण बालों को कष्ट देला प्रारंस कर 
दिया । दक्षिण वालों के पेर अब बखड़ चुके थे वे पराप्त होगए और 
इस प्रकार अश्नहूम लिंकन का मानवीय भुक्ति का पत्रित्र कर इय असे- 
स्का में सफल डुथा | 


८्ट | सप्तार का महांव्‌ आ माए 


टलिकन में जब अपने अंधिस निबाल स्थान में बारतिगटय की ओर 
प्रस्थान दिया तो बहू अपनी माता से बिंद्दा केने पास ही के पक शांत 
में गया ! वहाँ उसकी बहित मो थी ।+ इस बार प्रात ते विशेष 
रूप से पृत्र वियाग का दुःख अनुमब किया आर उसी आंखों में से 
अधिरल अभ्रथारा बहने छगे | उधर धाम सिवा सियां ने मे: बिढाई का 
ऐसा दृश्य उपस्थित क्रिया सानों अब अधाहम लिंकेस छोटका 
ने बाला नहीं है । क्षिंक्त ने अगाम करके राष्टअति पद की सशो- 
प्रित करने के लिए वाशिंगढनस की ओर ज्योंदी प्रस्थान किया, फमके 
विशधी दीं की हलचल कुछ सवावह हाने छगा!ं। उसके पश्न वादों से 
अंगरक्षकों आर गुम्तचरों आदि की वर्षप्ट व्यकस्या प्रो और विकन 
राष्ट्रपति के र/ज-प्रासाद में पहुँच तया | वहाँ थाफर लिंक ते अबने 
विरोधियों को भी अपनी अति सानवोय भापणकल्ला से जीत छिया और 
किसी पक्ष को असंतुप्ट रहकर अत्यक्ष रूप से विराध करने का छाई 
कारण नहीं रह साया | 
कऋपर से दोनों ओर का विरोध ओर यद्ध तो समाप्य होगना 
किन्तु अआाइम छिछन के सिद्धान्त ओर उसकी पद अकि्ः में बा 
का शूल विराधी दद्ध के डदय में खटकता रदा । अग्रे् (८६७ का बिनय 
सभारोह मनाया गया। जिविश्न सांस्कृतिक ग्रायाजनों के झामक 
विभिन्न स्थानों पर चल रहें थे। लिंकन को सभी स्थानों से साभुद 
निमंत्रण आये थे। बह भी बहुत से समारोहों में समकामात होते एत 
भी उत्साह क्यन के लिए जाने छग्म । एक काथन्पम में सादक फू 
आयोजन किया सथा । लिंकन अपने परिवार के धाथ उम्र सम्मिलित 
होने के छिए सहमत हो गया । इधर अमिनय की चरम सौमा पर दर्शरू 
दृषानाद से तालियाँ बच्चा रहें थे | उधर ए१ कर आततायं ने पीछे 
से लिकन के मत्तक को लक्ष्य बता कर बंदक चनायी । निशाना सिर 
में छूया । चारों ओर छुट्राह मच गया। पुलिस की दोड़ सत्र भी 
आरम होगई दिन्‍्तु हत्थारा चहाँस निकृछ भागा । सिता जनक सथा 
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में लिंकन को चिकत्साथ ले जाया गया। किंतु सभी प्रयास व्यर्थ हुए। 
दूसरे दिन उसका स्वर्गवास होगया। सारा अमेरिका इस अमानु- 
पिक काणड से शोक मग्न हो गया । 


अब्राहम लिंकत का जीवन अगेरिका के लिए ही आदश नहीं 
संसार के सभी देशों ओर वर्गों के छिए आदश माना गया है। जिस 
प्रकार महात्मा गाँची त्याग त्तपत्या और अदिसा के सिद्धान्त से विश्व 
बँच्य हुए उसी प्रकार आ्रायः इन्हीं मानवीय सर्वोच्च शुजों के कारण 
अब्राहम टिंकन के निरबाथ जन-सेंदा के आदशे की दिवय-ब्योति राज- 
नीति के आकाश में भूले मठटकों को मार्गदर्शन करती रहेगी । 





विश्व कवि--खीछनाथ ठाकुर 
> 


विश्व वन्द्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर भारत की भव्य विभृति थे । उन्होंने 
जगत विख्यात नोबज्न पुरस्कार से विभूषित होझर विश्व में भारत का 
नाम उम्जबलछ क्रिया | माँ भारती के इस बरद पुत्र नेंअपनी अमर वाणी 
से दिग-दिगंत उद्घोषित कर दिए ओर संसार ने मुक्त कठ से इसी 
रचवा्रों की अशंस्ता की । बस्तुतः सत हरि की निम्न पंक्तियाँ ऐसे ही 
फविरतों के प्रति निवेदित हैं.-- 


जयन्ति ते सुकृतिनों रस सिद्ध: क्वीरंबर: । 
नास्ति येषां यशः काये जरा मरणज भयम ॥ 


आज जब हम विश्व कचि-रवीन्द्र फा स्मण्य करते हैं तो उनडी 
दिव्य मूर्ति नेत्रों के समक्ष साकार हो उठती है | हृदय श्रद्धावनत होकर 
उनका स्ववत करने छगता है। ऐसा अतीत होता है जेसे उपनिषद्‌ काल 
का तस्वदर्शी ऋषि आधुनिक काल में अबतरित हो गया हो। आलू, 
आइये अब हम अपने देश की इस महान विभूति के जीबन और छा्यों 
पर विचार करें और उनके ध्यक्तित्व से अपने अंतर का आत्ोक्ित 
क्र लें। 

बाल्य जीवन:-- 

रबीदनाथ का जन्म मंगलवार ७छ मई १८६१ को फलकत्ते में हुआ 

था । उनके पूर्वज बंगाल में पर्याप्त सम्मानित थे। थे वस्तुत: बन्धो- 





विश्व कवि : रवीद्नाथ ? 





वन - ईस्ामसीड़ 


विश्व कवि-रबीन्ड्रताथ ठाकुर ०१ ) 


प्राध्याय थे परन्तु तत्काढीन शासकों ने उन्हें दाकुर की उपाधि प्रदान 
कर सम्भानित किया था । इस प्रकार उसके पृ्चेज ठाकुर! कहलाने 
लगे थे। अंग्रेजो ने इसी ठाकुर शब्द को बिकृत करके टसोर! कहना 
प्रारंभ किया और उसके नाम के साथ ठाकुर के स्थान पर ठेगोर शब्द 
भी व्यवद्धत होने छगा । 


इनकी माता का नाम शारदा देवी था परन्तु अल्यायु सें ही इनकी 
माता का सखवरबास हो गया। इनका वाल्यक्रार् पिता वेवेन्द्रनाध ठाकुर 
की देख-रेख में ही व्यतीत हुआ । वास्तव में अपने पिता से इनको 
असीम दुल्लार एवं सच्ची प्रेरणा मित्नी। पिता देवेद्रनाथ ठाकुर अक्म- 
समाज के असिद्ध नेता थे। शाध्यात्विकता उसके जीवन का अमिन्न 
क्रग थी | ऐपी ग्थिदि में यह छम्ताविक ही था कि वाल्यकाक्ष से हो 
रवीखनाथ में आध्यात्मिकता का स्पुरण हुआ । संपन्न परिवार में नौकर 
चाकरों के बीच में उनका लालन-पालन हुआ। विद्याध्ययन के लिए 
बनहूं पाहशाढा भेजा गया परन्तु उनका मन इस प्रकार की पढाई में 
मे क्षमन' पर घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था हुई | १८७र ई० में उप्तका 
अपनयन घंस्कार हुआ । अपनी झिशोरावस्था में ही उन्‍्होंन लिखना प्रार्रभ 
कर दिया था | वे कविताएँ चाटक तथा कहानियाँ छिल्लने छरों और 
शर्म: शर्म: उनकी प्रतिभा का विक्रास होता गया ) 


साहिदय साधना:-- 


अंग्रेजी में एक कद्ठावत डे [_. रिएह0॥ खाह 07% , 097 0 8टॉ2 
अर्थात्‌ ऋषि पढ़ा होते हैं, बनाये नहीं. जाते । रबोन्द्रनाथ ठाकुर के 
सम्बन्ध में यह उक्ति यूरुतया चरिताथ होती है। बारह वर्ष की अल्पायु 
में ही उन्होंने अपने असिद्ध नाटक पथ्वीराज पराजय' की रचना की ! 
अपनी अलौकिक प्रतिमा के कारण क्रिशोरावस्था में ही इन्हें इनके 
साथियों में सम्माननीय स्थान प्राप्त हो गया । अपनी मात-साषा के 


९२ | ससार को मद्दान्‌ आत्माए 


साहित्य को समदझ्ध बनाने के लिये इनके हदय में अपार छाते थी। थे 
केत्रठ भोलिक रचनाओं तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाइते 
थे उन्‍होंने कई अँग्रेजी नाटकों व रचनाओं का बेगढा माषा से अनुवाद 
किया । इदाहरण स्वम्ध सन ९८७४ मे उन्‍्हांने शक्‍लपॉयर के प्रप्तद्ध 
साटक संकवेथ' का बंगज्ञा में अतुबाद ऊहिया । नाटक में शीगणेश 
कर हब इनकी छेखनी धोरे धीरे कविता ओर कहानी की ओर सा 
प्रवाहित द्वोमे ढगी! 
शिक्षा-यात्रा:-- 

विदेश भ्रमण कर वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते की इन्हें बड़ी 
तीत्र इच्छा थी इसो आंकाणा के परिणाम स्लररएप वे सन्‌ १८७७ में 
इंसलेड गये और वहाँ पर्तर प्रथम ऋ्इटन स्कूछ वास की प्रसिद्ध संम्धा 
में इन्दोंने म्वेश किया । स्कूठ छोड न के अवन्तर वह यूनिवर्सिटी को लेज 
लन्द्‌न में भर्ती हुए | यद्यपि उन्होंने यहाँ शिक्षः धाप्ति के लिये पर्याप्त 
परिश्रम किया तो भी उन्हें इस शिक्षा से संतोप नहीं हुआ अतः वह 
एक बष पहचात ही स्वद्रेश छोद आये। इंग्ल्ठ मे बरापिस आने पर 
उनके चित्त में एक्र विशेष प्रकांर की शान्ति का अनुभव हुआ तथा वह 
ओर मी अविक परिमाजित रूप से अपनी मातृभाषा का सादित्य-टीप 
भरते छगे। उत्तरोत्तर उसको कतियाँ उसको सद्ान अतिसा का परिचय 
देने छमी, तथा शीघ्र ही बंगाली साहित्य ज्ञाताओं के दृढ्षय में फन्‍हें 
एक अपूर्व स्थान प्राप्त होगया | 


विवाह तथा अभिनव प्र रणा:-- 

सम्‌ १८६३ ई की ६ वो दिसस्वर को वेदिक नियमों के 
अनुसार उसका विवाह मजाडितीदेवी सलाम की परम सशीला कन्या 
के साथ हुआ । इस विवाह से उन्हें अपने साहित्य क्लत्र में एक 
एक नवीन प्र श्णा प्राप्त हुईं, पहिले की अपेक्षा अब बहू साहित्यिक 
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कार्यो में अधिक रुचि लेने छरो ओर अपनी अनुपम साहित्यक योग्यता 
के कारण वे लोकप्रिय होने लगे । कुछ साहित्य प्रेमी सब्जन उन्हे 
“बगाल की शंठी” के नाम से संबोधित करते छगे। इसी काल में 
सनकी सर्वाज्ञ पूण्ण मानसी! नाम को रचना प्रकाशित हुईं । अपने पुत्र 
पी अस्ाधारणा प्रतिसा से प्रभावित होऋर श्री वेवेस्द्रनाथ ठाक्वर नें 
उन्‍हें नगर छोड्कर श्रामीण शांव बातावरण में रहने की अतुसति दी । 

विता की इस अस्ुमति से प्रेरित होकर वे गंगा दट पर अपनो जमींदारी 
के म्यालदा नामक भाम में जाकर रहते लगे । इस प्राम की रमणीय 
प्राकृतिक छुदा को देखकर श्री रबीद्रनाथ ठाकुर को दिव्यानन्दर की अलु- 
भूति होने छगी, तथा यहीं प्रक्रति की गोद में विश्व कठ़ि ने अपने 
जीवन का सबंध सुखमय छमय विताया | प्राकृतिक हइ्यों को देखकर 
आनन्दा-तिरेक से उनऊे हृदय में एक गुदगुदी सी छा जाती थी तथा 

कभी-कमी तो वह आनन्द विभोर होकर अपने विशाज्त नेत्रों से प्र साभ्र 
टपकाने छगते थे । इस अद्वितीय प्राकृतिक प्रम के कारण बहू कभी कभी 
मीलों तक गंगाजी के पावन जल्ञ में नोका विहार करते थे, तथा कमी 

कभी भागीरथी के उस पार रेतोले मंदान में अक्रेे ही बठकर प्रकृति 
से अपने हृदय का सम्बन्ध स्थापित करने में तत्क्कीच ही जाते थे। इसी 
पवित्र भागीरथी तट के रेधीले एवं जल शून्य स्थान पर उन्होंने अन्य 

बहुत सी सुन्दर रचनाएं कीं, किन्तु इसका तात्पय थह्द नहीं कि वे इस 
एकातप्रियता पर्व कल्पना के लोक में ही विचरण करते रहें हों। उन्होने 
अपने गाँव की ओर शृदासीन दृष्टि कोण वहीं अपनाया। आम की 
वास्तविक परिस्थिति का अध्ययन कर अपनी जमींदारी का उत्तम 
प्रबन्ध किया । इस सनय अपने मनोनुकूछ प्राकतिक दृश्यों के बीच से 
होने के कारण उसके हढय में छआपार आनन्द था। विस्तत एवं शस्य- 
श्याम चपुन्धरा, सनोरम जलप्रयात एवं पश्षियों का कछरव उनको 
बहुत आकर्षित करते थे। इस पर्याप्त शांति के समय मे ही उन्हे 
प्रकृति से तादातम्त्र स्थापित करने का सुझबछर प्रदान फिया था । 
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रचनाएं - 


इस भाज्य निवास काख में उब्होंने निरम्सर एक से एक अच्छी 
कह।नियाँ, निवन्‍्ध ओर कविताएं ही नहीं लिस्मी अपितु अच्छे नाटक 
भी लिखे । इनके द्वारा निर्मित बढिदान! बंगका साहित्य का सब अप्ठ 
नाटक है| इसी प्रकार चित्रांगरशा! मी अपने ढंग की एक अद्वितोंग 
कृति है | उसकी प्रतिभा उनके गीति कावयों मं बरस विक्रास को प्राप्त 
होगई उनके रहस्यवादी विचारों का पू्ण विकास उसके सॉसारतरी! 
नामक काज्य-संग्रह में स्प्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है भाग्त हीं 
नहीं संसार मर के सादित्य में सदिय-पूता की हृप्टि से विश्व कर्वि 
कृत चित्रा” ओर पउवंशीः का स्थाम बेज ड़ है । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि कबवीद रबोन्द्र ने मां भारती को प्रसन्ष करन के लिये विविध 
भाकप्सून ससर्पित करके विश्त्र साहित्य को समद्ध कर भारत का 
मस्तक बिश्व के सम्मुख उन्नत किया । ह 


स्वीन्द्रताथ की कतियों में गारा उमन्याक्त और गीतांजलीः 
मामक काव्य प्रंध का स्थान बहुत ऊचा है। “यीवांजर्ली' पर हीता 
आपको विश्व का सर्वेश्षष्ठ पुरकार नोवक पुरस्कार! भिछा था। 
नोयल पुरस्कार! पाने बाके आप सब अधथम भारतीय थे । गीतांजली' 
का अलुदाद विश्व की छगभग समो भाषाओं में हो चुका है। भीतांजही' 
के अतिरिक्त आपको अन्य प्रसिद्ध झतियाँ ये हें'--साधना, जारुपा, 
गोरा, बर-चाहर, मेरा बचपतर आदि। 
देश-प्र भे की भावना-- 

रीखनाथ का हृदय देश-अत से ओत प्रोत था। वह विदेशी 
लोगों द्वारा भारतीय शोपर के घोर विरोधी थे। देशभक्ति इनका 
व्यक्षत्त नहीं किसु समाव था। उस समय देश में दा प्रकार की 
विचार घारा वाछ्े छोग थे। एक वो ने जो अपने राजकर्ताओं के 
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अनुकरण में ही भारत का कल्याण समझते थे दसरे थे जो स्वयं को 
संस्कृति के सबाच्च शिखर पर आसीन सप्तफर सचेदा अंभेजों को 
गालियाँ ही देते रहते थे। रवीस्॑रनाथ का भाग इस सबसे निरांजा था 
वे छोगों से कहते थे कि अपना जीदन शुद्ध और सप्र द्ध करों। तपस्या से 
शक्ति स्वतः बढ़ने छगेगी, फिर किसी की शक्ति नहीं जो भारत रा 
अपमाय करे | बह्ठ चाहते थे कि मसारत के प्राचीन आदश जाअत कर 
पुनरुष्णीवित किये आँए । उन्होंने स्थान स्थान पर वेदिक सम्यवा एवस 
उपनिषदों पर सारगर्मिद व्याख्यान दिये तथा सिक्रखों, मराहों. एच 
राजपूर्तों को बीरती एवं आत्स-विदवास को भूरि-सूरि सराहना की । 


गाहँस्थ्य तथा कठु अनुभव:-- 


कृवि शिरोमणि रविद्धनाथ ठाकुर का गाहथ्य जीवन बड़ा आनन्द 
सय था, उन्हें अपनो धम पत्नी से विद्यालय के संगठन में बढ़ी सहायता 
मिछी थी। श्रीमती मणाःलिनी देवी ने अपने हाथों से छात्रों के लिये 
जलूपान तेयार करने का उत्तरदायित्व लिया था, किन्तु हवायरे दुर्भाग्य | 
असी विद्यालय को प्रशरम्म हुए एक वृष भी न बीतपाया धा कि कवि 
संझ्नार को संग करती हुई कवि-पत्ती अनन्त को गोद में खदा के छिये 
सो गईं! रबीद्धवाथ ने आपनो पत्सी फी रुग्णावस्था सें जेसी सेवा- 
शुश्रषा की उसकी परिवार को आज तक स्मृति है । 


अब कवि के जीवन का बढ़ा ही दुःखमय अध्याय प्रारम्स होता 
है । पत्नी को मत्यु के दो चषे पहचात ही उनकी दूसरी पुत्री की भी 
मत्यु होगई । इसके छलगभर एक बष पश्चात सन्‌ १६०५ में उनके बद्ध 
पिता मो चत्ञ बसे | नियति का निर्देय प्रहार थहीं तक सीमित नहीं 
रहा, अल्प समय परचात्‌ दी उनके बड़े एवं प्रा्णप्रिय पुत्र की सत्य हो 
गई। म॒त्यु के निरंतर सीयण अहारों से महाकबि की आत्सा करुण- 
क्रमन्दव कर बठी। स्मरण, नोका इथी?, तथा खेबेया! नापक प्रसिद्ध 
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स्चनाएँ इसी अवधि में छिलीं गई । कवि की इन रचताओं में बढ़े ही 
मार्मिक ददगार हैं । इस सहाव शोक से संतप्त हृदय को मगबत अंरणा 
एक दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब ऊोंने यह निश्चित रूप मे समझ 
लिया कि मत्यु अंत नहीं अपितु जीवन की पृणत्ता हैं । 


व्यक्तिब-विकास एवं ख्याति:-- 

सन्‌ १९१०५ ६० में कवि ने पुनः योरोप यात्रा फी । इस यात्रा मे 
ईंट्स और सी एफ. फएणड़ज जैसे मवीपी उनके सम्पर्क में आये जोर 
यूरोप की उनकी गीताब्स्यत्धि का परिचय हुआ। इवदेश बापिल आासे 
पर सत्‌ १६१३ में उनकी गीताचजली नोबड पुरस्कार से सम्भानित कई 
आर उनकी कीर्ति विदव-ठ्या पिसी चन गई । इसी वत कछकला विश्व- 
विद्यान्षय ने कवि को डीए लिंट की पदयी प्रदाद्न कर कवि के प्रति 
अपना सम्मान प्रदर्शन क्रिया | १६१६ में कब्रि ने जापान को स्यन्रा की | 
उन दियों ज्ञापान पूर्वी देशों के उत्थान का अप्रदृत समझा जाता था। 
जापान में दिये हुए व्याख्यानों का संग्रह नेशलजिज्मा के सलाम से 
प्रकाशित हुआ । उसके उन्होंने बतल्लाया कि राष्ट्रोक्ता को भी सोमाएँ 
हैं और उनका उत्छंघन दोष बन जाता है । वहाँ से वे. अमेरिका गये । 
बड्ों पर दिये हुए व्याख्यानों का संग्रह पसनेढिटीः नाम से निकला । 
१९१४ में वे पूर्वी देशों में भ्रमण करते रहे । उन्होंने चीन ओर ईरान 
की यात्र' की । ये यात्राएँ विशृव-मेत्री भाव को स्थापना के पढेहय 

हुई थीं। 


इन्ही दर्षी में जबकि सारे विश्व में उनकी कीर्ति रोमुदी खिलसकी 
थी, कवि की अन्य महत्वपूण रचनाएँ प्रकाशिव हुई। बन्हें नाइट! 
की उपाधि प्रदास की गई तथा अन्य कई प्रकार से देश में उनका 


सम्मान हुआ । 
5 ञ कर, न कक के ट् 
उन्‍होंने अपने आदर्शों को मूर्ते रूप प्रदान करने हेतु विश्व सारती! 
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सामक एक विश्द-संस्कृति की संस्था की स्थापना की और ग्राम सुधार 
के लिये श्री निकेतन की स्थापना की जोकि ग्रामों क पुननिमाण के लिये 
विश्व भारती का एक विभाग है। नोबल पुरस्कार से त्तथा पुस्तकों से 
उन्‍हें जो मी द्रव्य ग्राप्त हुआ बह सब इसी श्षस्था के छिये व्यय किया 
गया । शनः शनः वह एक विशृव विद्यालय के रूप में परिणत हो गया 
ओोर उसका नाम यथाथ में ही विश्व भारती होगया जो कि घिदव 
भर की संस्क्ृति का बोधक है । संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहाँ 
कार्य एवं संस्कृति के बंधुत्व में परस्पर मिलन जुलकर रहते हैं । यूरोप 
ओर एशिया के कतिपय बड़े बड़े विद्वान भी वहाँ आते हैं और वहाँ 
रहकर भारतीय कला, संगीत एवं संस्कृति का अध्ययन एकरते हैं | 
फबीन्द यहाँ एक साधारण अध्यापक्त और संस्थापक समापति के 
रूप में रहते थे | उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं, अपना सम्पूर्ण 
जीवन इसे अपेश कर दिया । 


साहित्य, कला ओर संस्कृति के लिये जहां कबि ने इतना क्या 
चहाँ समय समय पर स्वदेश श्रेम भी प्रदर्शित किया | थंग संग के 
समय उन्होंने बहुत काम किया | ज़लियांबाला बाग के ह॒त्या कार्ड से 
तो बहू इतन दुखी हुए कि डन्होंने अपनी 'सर' की उपाधि का परित्याग 
कर दिया । उनके अंग्रेज मित्र इससे असंतुष्ट टोकर अलग दो गये 
किन्तु उन्होंने इसकी विल्कुछ चिन्ता नहीं की । ब॒द्धावस्था में उनका 
स्वास्थ्य कुछ खराब रहने छगा था किन्तु उनकी आध्यात्मिक शक्ति का 
प्हास नहीं हुआ | समय समय पर जब भी अयवरयकता हुई तब उन्होंने 
बजेरता, पशुता, जुल्म और इत्याओं के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द्‌ 
की ओर करारे जवाब दिये । 


कवीर्द्र फो प्रतिमा बहुमुखी थी | वह फेबल कवि, उपन्यास-कार 
नाटककार एवं कट्दानी क्ेखक दी नहीं थे, किन्तु एक बड़े संगीतज्ष 
चित्रकार, तत्वज्ञानी, पत्रकार अध्यापक, वक्ता एवं अभिनय की कज्ञा भे 
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प्रवीण थे | अपनी असाधारण प्रतिमा और माबोद्रेग में उन्होंने विश्व 
मासव की वन्दना की | रेश और जाति के संहीश बन्चनों को त्यागइर 
समस्त मानवता फो अपने हृदय में धारण किया ) पीडित मतनव ही 
बेदना को भाषा प्रदान की, उसकी आशा को उन्होंने छन्दों में रूपा- 
न्तरित किया ओर उसके आनन्द को संगीत की सकड़ों घाराओं में 
चहाया | मानव-महत्व के इस पुजारी ने देश-विदेशों में अमरण करके 
मानवता को दानवी शक्ति से छुटकारा दिलाने की असरवाणी सुनाई। 
मरने के कुछ दिन पूवे ही उन्‍्दोंने मृत्यु के सम्बन्ध में कविता लिखवाई थी । 
८१ वर्ष की अवस्था में स्वास्थ्य त्रियगड़ने छूगा किन्तु उसका साहित्यिक 
कार्य चलता रहा ! वे अपनी कविताएं बोलकर लिखयाते रहे । 
८, अगस्त, १९४१ को शुरुपूर्शिमा के दिन अपने जोड़ा संझों के राज- 
भवन में शिष्य प्रशिष्यों के बीच भारत का रवि सदा के लिये अ्रम्त हो 
गया । उन्हें: खोकर विश्व-मानत' दरिद्र हो गया 


हि 


पतित-पावन-- 
ईसामसीह 


ऋद्दध छोगीं को मोड़ एक अबड़ा को थे रे हुए खड़ी है। सभी के 
हाथ में पत्थर हैं और वे पत्थर भार-पार कर उस ल्थी की जान के 
हालना चादते हैं । दिखता है हि पत्थरों की वर्षो प्रारम्भ हुई नहीं कि 
क्षण भर में ही उसके प्राण पर्चेर्ः उड़ जायेगे ! क्रोध ओर आवेश में 
लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं, यह श्री दूराचारिणी है, हम इसे 
पत्थरों से मारकर रहेंगे, हमें आज्ञा दी जाय |” चहाँ एक व्यक्ति ओर 
चेंठा है जो प्रशांत, मौन ओर गंभीर है। वह बीची दृष्टि किये कूछ 
सोच रहा है। लोगों के बढ़ते हुए आवेश और चिह्लाहट से त्रिचलित 
होऋर उसने ऊपर देखा और कहा-- 


ठीक है, यद्दि यह स्ली दराचारिणी है तो इसे अवश्य ही दस्ड 
दिया जाय | शर्त यह है कि इसके पहला पत्थर वही व्यक्ति सारे जिस- 
नें अपने जीवन में कमी कोई पाप ने किया हो।” फिर बही नीची 
दृष्टि ओर मौन चिन्तन ! 


भीड़ के लोगों पर सुर्दनी सी छा गई | उनके अन्तरपेट पर विगत 
जीचस के कलुप-पूर्णों चित्र आने और जाने क्गे | उन्होंने एक दूखरे 
की ओर देखा और बिना कुछ बहे-सुने ही चुपचाप खिसक गये । सूक 
पत्थर इधर-उधर विखरकर उनको भूखेता पर हँस रहे थे, जते कह 
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रहे हों, बाहू रे |! मावव सम्राज्, दल्रे के दोपों का दिंढोरा ढोल पीट- 
पीट कर किया जाता है और अपने जीवन की ओर क्रोई देखता ही 
नदी कि कितने पापों का घर है | ” 


अब वहां दो ही व्यक्ति रोप थे | एक तो वही श्री और इसरा 
बह प्रशांत गंभीर मद्मापुरुप जिसके तकपू्ण हस्तशेप से उस सी के 
नया जीवन और सदाचार से रहने की प्रणा मिली थी । यह महा- 
पुरुष था इतिहास-प्रसिद्ध ईसा मप्तीद जिप्की पावन स्मत्ति से ईस्वी 
सन्‌ आज सो इतिहास के अनेक रहस्यों का छदवादन ऋर रहा हैं । 


जीवन-चूत्त :-- 

महापुरुषों के जोबन-वच् के विषय में रक्त मत होता बड़ा कठिन 
होता है | उनके मद्दाव कार्यों एव आदेशों की ओर तो सभी का ध्यात 
रहता है | पर उनकी अन्म-तिथि, स्थान और कुछशीछ आदि के विषय 
गोण पड जाते हैं । महात्मा ईसा के अन्मादि के विषय में भो इसी 
प्रकार के मत-भेद क्द्यसान हैं| इनके जन्‍्म-क्राढ के विषय में कहा 
जाता है कि जिस बप इनका अन्‍्म हुआ उस्तो चप से ईसवी समन की 
स्थापना की गई है । 


ईसा के पिता का नाम यूसुफ था जो लाति के साधारण बढ़ई 
थे । इनक्रो माता का साथ मरियत्त था | थे मक्बीज के साजरथ नगर 
के रखने वाल थे । उस समय बहाँ के शासक्र का नाम आ्यगस्ट्स था। 
उसने आज्ञा निकाछी कि राज्य के सभी तिबासियों की गयासा की जाय 
ओर उनके सलाम लिखे जय | यूधुफ अपनी संरोतर मरियम को साथ केकर 
यहादिया के बततलहुम गॉव पहुंच | वहीं मरिथम के गम से ईसा का 
जन्म हुआ | बेव-दूतों की प्रेरणा से बालक का नाम यीशु रखा गया ! 


बन दियों यद्शक्षम में पक बार्पिक प्बे मनाया जाता था ; यीड्ु 
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के माता-पिता उस परव में सम्मिलित होने के लिये यरूशलम गये। 
वहाँ बालक अपने माता-पिता से बिछुड गया । बहुत छुद् खोज करने 
के पश्चात्‌ वह मन्दिर में पुजारियों क बीच बैठा उनको झुनते और 
उनसे पदृत करते हुए पाया गया | घबपन से दी बात्नक योशु के हदय 
में सत्य के श्रति जिज्ञासा थी और इस जिलज्लासा की शान्ति के बिना 
उसे चेतच नहीं पढ़ती थी । 


बड़े होने पर यरदन के पादरी क्षॉत्र द्वारा यीशु का बप्तिस्मा 
संस्कार पूरा किया गया | संस्कार की समाप्ति पर जब बह भ्रार्थेता कर 
रहे थे तो स्वच्छ आकाश से एक कबूतर उड़ता हुआ श्राया और उन 
पर बढ गया । यह इस बात का ग्रदीक था कि उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ही गई है ओर ईश्वर उनसे प्रसन्ष है। अब तो थींशु मानव जाति 
के लिये मसीहा वन गये ( छोग उन्हें ईसामसीह कहने लगे । वह स्वर्थ 
भी धूम-घूमकर दूसरों को उपदेश देने त्गें। 


ईसामसीढ के उपदेशों का लोगों के मत पर बहुत अच्छा पमाव॑ 
पड़ता था । उनकी अमवोपस वाणी को छुनकर म्तप्राव व्यक्तियों में भी 
जीवत का संचार होने छाता था । उनके शब्दों में वद्द प्रेरणा थी कि 
किंकतेज्य ब्रिमूद्‌ व्यक्ति भी-कर्म क्षेत्र में उतर आते थे | उसके सांत्वना 
भरे सदुपदेशों को सुनकर रोगी मनुष्य भी स्वाध््य-छाम करने छगते 
थे' | उसके विषय में अनेझों श्याइचर्य जनक और चमत्कारिक घटनाओं 
का उल्लेख आता है। ऐसे पहुँचे हुए मद्दात्मा $ विपय में जो कुछ भी 
कहा जाय बह थोड़ा है । 


सत्य भाषण ओर सत्य आचरण ही ईसामसीह का आदशे 
था। इस सत्य के पालन में कठियाइयों का आना स्वाभाविक हो है पर 
बह कभी कठिनाइयों की चिन्ता नहीं करते थे ओर भय के कारण सच 
बात की छिपाना नहीं जानते थे । मन्दिर के पुजारियों को बह बहुधा 
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कठोर दंड देकर उसके हदय मे स्क ० मा 
उत्पन्न करने के स्थान पर उसे महक हि 
अपराधी से नहीं अपराध से हा. 7 डा 
दिया तो किर पापी होगे हू चअर्द .. # प्र 
कुछ ऐसा प्रभाव पड़या श्र कि.  «& 
उनका परवित्रतम सास परत 


कहा जाया है । 
सद्दिण्णता:+- 


प्रेम के साथ सटिध्यान! 
मुख्य अग का  घहू जाने फ्> 
चाहते थे । उसका ऋछूला खा 7 
लुम्हें बुरा कहे तुम उसे अर 
लिये प्राधना करो खो: मे ह 
क्रेबलछ उपदेश देना ही हड "अक 
करते थे । अपनी स॒न्‍्यु के सकहई हा 
और अपने अपराधियों की कह |. 


मद्गात्मा ईसा की साल हक 
थी । उनका कटटमा रह कि. हा... 
करो | यदि इसी पद्धोल री 
प्रिदार , एक समाज्य हें ते हक 





ईश्वर, में घिदलार *अर 


मद्दात्पा इंसह का हद 
था कि ईंदबर ही इटूस्त सवसिद 
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होगया। चारों ओर गहन अंधकार छा गया। रोता और बिल्खता 
समाज उनकी स्मृति को जपदेशक के रूप में मानने लगा । 


यह प्राकृतिक नियम है कि जिस वस्तु झो हम दबाना चाहते है 
बह दबने के स्थान पर उप्तरती है । विरोध और अत्याचार के बल पर 
सत्य को थोडी देर के ल्लिए भले ही छिपा दें किन्तु डसके प्रकाश का 
नाश नहीं किया जा सकता । महात्मा इसा की मत्यु से डनझ संदेश 
का अन्त नहीं हुआ | उनको शिक्षाएँ छोगों के सन पर जम चुकी थी । 
दूनी शक्ति से उनका प्रचार हुआ ओर हम देखते हैं. कि उनकी स॒त्यु 
के उपरान्त करोड़ों की संख्या में लोग उत्तके अनुयायी हुए। 
ईसा मसीह की शिक्षाएं :-- 
दया ओर प्रेम 

महात्मा ईसा अबद्विता ओर जीव दया के प्रबल पक्षपाती थे । 
उनका उपदेश था कि ग्राणी चाहे छोटा हो चाहे बडा सभी के अन्दर 
एकसी जीवात्मा रहती दे अतः उसे कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए । हमे 
चाहिए कि हम दूसरों के जीवन का भी उतना ही महत्व सम 
ज्ञितना अपने जीवन का | एक दूसरे से प्रेम करके ही इस संसार 
को हम जीने के योग्य स्थान बना सकते हैं अन्यथा यह संसार घृणा 
ओर ईष्यों का घर बन जायगा । यदि हम चाहते हें कि दूसरे हमसे 
प्रेम करें दो हम को भी दूसरों से भ्रे म करना चाहिये। जिस व्यवद्दार 
की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ 
करना चाहिये । [ 

न्याय व्यवस्था में भी ईस्तामसीह प्रेम और दया को आधार 


बनाने के पक्ष में थे । उनका कहना था कि दंड देने का उद्देश्य सुधार 
की प्रवृत्ति द्वोना चाहिये न कि कष्ट पहुंचाने की । अतः अपराधी को 
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उसके हृदय में आर अधिक अपराध करने की भावना 
धान पर उसे सुधरते का अवसर देना चाहिय। वह 
| अपराघ से ध्षुणा करते थे । पाप का समृछ नाश कर 
पी होंगे ही नहीं । उनके बब्ित्र आचरण का लोगों पर 
पड़ता था कि वे उनके मक्ते चन जाते थे । इसी कारण 
सलाम पतिते-वाबय ( स्िहएव 6 08 #ांश54० ) 


थ सहिष्णुता का स्पदेश महात्मा ईसा के जीवन का 
बह जीवन के प्रत्येक श्लेत्र में संहिता का समावेश 
॥ कहना था कि अपने शत्रुओं को भी ज्ञमा करो | जो 
तुम इसे भला कहो, जो तुम्हें गाली दे वृस उसके 
पे और जो तुम्हें शाप दे तुम उसे आशीर्वाद दो ! बह 
॥ ह्वी नहीं जानते थे, उसके असुसार आचरण अं 

मृत्यु के समय भी उनके मुख से प्रार्थना मिकली थी । 
(वियों को उन्‍होंने क्षमा कर दिया था । 


सा की सहिष्णुता मंत्री और विदव प्रेम पर आधारित 
शा कितुम सच्चे हृदय से अपने पढ़ीसी का परे 
पड़ौस की भावना का प्रसार एक परिवार से दुसरे 


जि से दूसरे सप्ताज ओर एक राष्ट्र से दूमरे राष्ट्र तक 
दुनिया एक पवित्र स्थान तन बाय । 


खास-- 


के का ईहवर में अद्ूट विश्वास था। उनका उपदेश 
इस संध्टि का नियामर है ओर उसकी इच्छा शक्ति 


का 


कफ 


इंसामसीह श्ण्छ 


से हो विश्व का संचालन द्ोता है । यदि हम उसको अपने हृदय में 
घारण करके काम करेगे तो पापों से बचे रहेंगे | जहाँ हम उसको भूछ 
जायेंगे वहीं पथ प्रष्ट हो जायेगे और भटकते फिरेंगे | इसका उपदेश 


“परमात्मा में पूर्ण विदययस रखो । जो माँगोगे, बह अवश्य मिलेगा । 
कहपना करो कि ग्रार्थना के साथ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगई है। 
यस, तुम्हें किसी चोज की कमी न खटकेगी ।7 


सदाचार की प्र रणा:-- 


महात्मा ईसा के षपदेशों और छसनके आचरण से प्रत्येक ध्य्ति 
को सदाचार की--प्र रणा मिलती है। उनका महत्वपूर्ण उपदेश था-- 
“हिंसा मत्त करो, ब्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, भूठी गवाही 
मत दो, धोखा मत दो तथा अपने माता-पिता की आज्ञा मानो।? 
उनका विश्वास था कि यदि हम सत्य भाषण ओर सत्य आचरण पे 
अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे तो बहू परमात्मा का निवास स्थान बनेगा 
अन्यथा परमात्मा हमसे दूर होता जायगा ' सदाचार का जीबन दूसरों 
को प्रेरणा देता है । जीवन में आत्मिक आनन्द प्राप्त करने के लिये 
सदाजार फा जीवत आवद्यक है | 


निर्भोक और स्वतंत्र विचार:-- 


महात्मा! ईसा के स्वतंत्र विचारों की छाप हमें उ नके लपपन से ही 
मिल जाती है। वह पुजारी ओर पुरोद्धित वर्ग से स्वयं प्रभावित नहीं 
हुये वरन्‌ अपने विचारों से उन्हें प्रभावित किया । उनका कहता था 
कि किसी बात को इसक्िये मत मानों कि सब क्लोग उसका प्रचार 
करते हैं | अपने अम्त:करण की कसौदी पर कसकर हो किसी बात को 
सान्य था अमान्य समझना चाहिये | जो बात तुम्हारे मत को अच्छी 


दप्द | ससार को महान आत्माए 


छगे उसका प्रचार करो चाहें उसमें तुम्हें कठिनाइयों का सामना क्‍यों 
न करना पड़े । किसी के डर से हमें सच बात को छिपाना नहीं चाहिये | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अंधकार के उस युग में महात्मा ईसा 
ने जिस सत्य और ज्ञान के प्रकाश का प्रसार क्रिया उसके आज्ोक में 
बिश्व की करोड़ों आत्माएँ शान्ति लाभ कर री हैं | 





इस्लाम के प्रवर्तेक--- 
हजरत सुहम्भर साहत 


“छिपे हुए, अनमोल रतन हैं, गुदडी में हो मिलते । 
सुन्दर सौरभ पूर्ण छुमन हैं, कोँटों में ही खिक्वते |? 


क्र नर र् ह 


एक असहाय बालक जिसका जन्म एक अत्यन्त ,निर्धेन परिवार 
में हुआ हो, जिघको उसके माता-पिता अल्पायु में ही संसार में अकेला 
छोड कर चले गये हों, जो आश्रय की खोज में इधर-उधर मारान्मारा 
फिरे और अग्नी इरपूर्ति के लिये लिसे भेड-बकरियाँ चराने का काम 
करना पड़े, पहू एक दिस एक विशाल साम्राज्य का संग5क और एक 
महाव्‌ धर्म का प्रब्तंक बनेगा. यह बात बपयु क्त उक्ति की साथेकता 
को ही प्रमाशित करती है। इस बालक का नाम है भुद्दस्मद, जिस 
विशाल साम्राज्य का उसने संगठन किया उसका नाम है अरब ओर 
जिस मद्दान धर्म का अचार उसने किया उसका नाम है इस्टाम । 


जन्म और प्रारम्भिक जीवतन:-- 
मुहम्मद साहब का जन्म छुगमंग ४७० ईं० में मक्का में हुआ। 


इनके पिता का नाम अवदुल्ला और साता का नाम अमीसा था। 
माता-पिता के साम्य पर ही इनकी माता ने इतका नास्त अल-अग्रीनः 





ससार हे मदान्‌ आत्माण 


पर बाद से वह सुइमन्‍्मद के नाम से प्रतिद्ध हुए । प्लुद्ृस्मद्‌ 
जन्म है कुछ पूत्र ही उनके पिता का वेंडान्त हो गया था 
मे साता का देहान्त उत्त छतमय ही गया जवकि उनकी अवृस्या 
इषे की थी। माता-तिक्षा की स॒त्यु के उपरान्त इनके बाबा ने 
नन-पोषण का मार छित्रा किन दर्भाग्वव्श वह भी शीघ्र ही 

से चल बसे | इसके पश्चात मुहम्मद साइक के थाचा से 
उच-पोषण किया | 


द है कि मुहम्भद साहब का प्रारम्सिक्ष जीवन ऋठिताइयों 
' का जीवन था। आश्रय और आज्ञोजिका को खोज़ में 
थानों में भटऊते रहना पढ़ा | बारह बे की-उम्र में ही 
हब ने अपने चाचा के साथ सीरिया की थात्रा की थी । 
प्रद साहब के जीवन में परिवतेन उप्त समथ्र आया जब 
था २६ वर्ष की थी! इसके पू्ध का उतका तीचन ऋठनाइयों 
श्रा । उन्‍हें अपनी आजीविका चलाने के लिये सेड-बकरियों 
पड़ी थीं और रेसिस्तान में शहतूत चुनने पड़े थे । २६ बर्ए 
में अुदृस्भद साइच का विवाह खोजा तामझ एक धनी 
शेंगया । इस विवाह के उपलक्ष में बढ अचुर सम्पत्तिके 
| 
प्तः-- 
की ओर से निरिचन्त दो जाने के कारण मुहम्मद सलाह 
पश्यात्मिक तृथा शान्त करने के लिये अवसर मिला | उनकी 
मै तो सुरढ हो ही गई थी, अब वह अपना अधिकांश समय 
यते में, लगाने लगे। अपनी इस घुस में अरब बहू घर के 
मे छगे । एक समय ऐसा भी आया जब की सत्य फी खोज 

। कछारिकता का त्याथ कर दिया ओर एक पर्वत की रुफा 


पा कै ् केसक 
अय्ाि है कं 
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में निश्चिन्त रूप से ध्यान-मग्न हो गये ।! कुछ दिन ध्यायाबस्था से 
व्यतीत हो जाने के पश्चात उनकी सत्य की खोज पूर्सो हुई। खुदा के 
दूत इजराईल द्वारा उसके पास सत्य का सन्देश पहुँचाया गया। अब 
बह एक पहुँचे हुए व्यक्ति माने जाने लगे। वह पम्म्थर अथौत्‌ खुदा 
के रसूल कद॒छाने लगे । 
पेंगम्बर के रूप में:-- 

मुहम्मद साहब ने जिस ज्ञान की खोज को थी उप्तके सन्देश को 
लोगों में धाँटना आवश्यक था। अब वह पंगस्थर के रूप में लोगों के 
सामने आये ओर अपने छिद्ठान्वों का प्रचार करने छगे। उन्‍होंने छोगों 
को बताया कि खुदा एक ही है और उसी ने इस दुनिया की बनाया है 
अत; अनेक देवी-देवताओं के चक्रर में पछवा व्यर्थ है। उन्होंने छोमों 
करो पविन्न जीवन व्यतीत करने की अरुणा दी ओर कहा कि खुदा की 
आज्ञा मानना सब का कतव्य है । 
धर्म के प्रचार में कठिताइयाँ:-- 

अच्छे कामों में रुकाबटें आती ही हैं। मुहम्मद साहब को भी 
घर प्रचार के कार्यों मे आरस्म में बहत सी कठिनाइयों का सामना 
फरना पड़ा | वह जहाँ सी जाते, छोग उत्तकी खिलिल्ियाँ पढ़ाते और कई 
प्रकार सेउन्हें तंग ऋरते थे | इन कठियाइयों ओर परेशानियों की चिंता 
ते करके मुहम्मद साहब अपने इहे रय-पूर्ति में छगे रहे । धीरे-बीरे छुछ 
छोग उनके अनुयायी बने और उनकी शिक्षाओं को मानने छगे । उनकी 
पत्नी खदीजा और उनके अन्य साथी जिनमें अछी ओर अउडुवकर मुण्य 
है, टनके सिद्धान्तों को मानने छरे । वह जिस घर्म का अचार कर रहे 
थे बह इस्काम घम्र के नाम से प्रध्िद्ध हुआ | 


हिज्रत:-- 
म्रुदस्मद्‌ साहब के अध्यव्ताय तथा कठिन परिश्रम के फल स्वरूप 


११० | मसार की महान आत्म ए 


मका ही साधारण जमत्तातो इस्छाम की शिक्षाओं को मानने लगी 
फिन्‍्तु रदिवादी लोग तथा शासक वर ने उसझा विरोध परारझय कर 
दिया। उन्होंते मुहम्भद साहब का केवल विरोध ही नहीं किया बरत 
कई प्रकार से उन्हें कप्ट देना और तंग करता ग्रार्स्थ कर दिया | अन्त 
में विवश होकर मुहम्मद साहब को मक्का छोडुकर मदीना के लिये 
प्रस्थान करने को विचश द्वोला पा । उत्की यहू यात्रा इस्लाम के 
इतिहास में हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है छोर इसी के प्त्त्त से 
हिजरी संत प्रारम्भ हुआ । २२ ई० में अहम्म द साहब ने यह यात्रा 
की थी और चढ़ सद्दीना आकर बस गये | 


मदीना में आकर मुहम्मव साहब को अपने काय् में सकसता 
मिदी । वहाँ के छ!|यों ने उतका स्वागत किया । कहुत बढ़ी संख्या में 
लोगों ने इस्छास' धर्म की स्वीकार किया । जोगौं में धार्मिक जोश यहां 
तक बढ़ा कि उसके प्रचार की एक संगठित बोजना बनाई गई । ६२४ ई 
में मुहम्मद साहव से घार्मिफ अभियान द्वारा मक्का में फिर इस धर्म का 
प्रचार किया ! हज़ारों व्यक्तियों का इस धर्म में परिवर्तित किया गया | 
६३० ई० तक सम्पूर्श मक्का निद्रासी इस्लाम के अमुयायी हू।गये ! 
इसके पहचात मदीना बापिस आन के तीन महीने पहचास दी 
८ जून ६३२ ६० को मदोना में दी मुहस्भद साहब की मृत्यु द्ोमई। 


मुहम्मद साहव का व्यक्तिगत जीवस:-- 


मुहम्पद साहब का व्यक्तिगत जीवन बड़ा पत्रित्र था। वह 
सादा जीवन ओर ऊँच विचारों के पद्षपात) थे । उनकी सादगी उनके 
रहन-सइन, खान-पान और बात चीत आदि सभी बातों में पाई जाती 
थी। छिंवदन्ती है. छि खजूर उनका प्रिय भोजन धः, यद्यपि बहू करमी- 
की रोटी भी खाते थे । सुददृस्भद साहब ने अपने जीवन अर कठिनाइयों 
का ही सामना किया और वह ईमानदार रहें । उनको कई शादियाँ हुईं 
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थीं किन्तु उत्तकी केवछ एक सन्वान--फातिमा नाम की एक लड॒की ही 
जीबित बची ! 


मुहम्मद साहब की अरब को देत:-- 

ज्ञिस समय मुहम्मद साहब उत्पन्न हुए उस समय अरब की दशा 
बडी दयनीय थी । राजनेतिक दृष्टि कोण छे यह देश अत्यन्त छिल्न- 
सिन्न था क्योंकि ज्ञोग एक संगठित रूप में म रहकर कबोलों के रूप में 
रहते थे। उनका सामाजिक जीवन मो गिरा हुआ था। समाजञ्ञ से 
मद्य-पान का बहुत प्रचार था और ऋई प्रकार की कुरीतियाँ अपनी जड़ें 
जमाये हुईं थीं। समाज में स्त्रियों का दर्जा बहुत ही नीचा था। कहीं- 
कहीं तो लडकियों को होते ही दकता दिया जात! था। ग्रार्थिक्ष हृष्टि 
से भी अरब अत्यन्त नि्धंव और साधन हीन देश था । मरुभूमि होने 
के कारण बहाँ फसलें उत्पन्न नहीं हो सकती थीं और उ्योग घन्षों का 
सर्वत्र अभाव था । ढोगों का धार्मिक दृष्टिकोश भी बड़ा विचित्र था । 
हस समय तक समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन था ओर कई देवी- 
देवताओं की पूजा फी जाती थी । इस अ्रक्वार हम देखते हैं कि मुहम्मद 
साहब को अरब एक असंगठित और पिछड़े हुए देश के रूप में मिल्ला । 
उन्होंने उसे धार्मिक घंगरठन में इस प्रकार बॉधघ दिया कवि अरब एक 
संगठित साम्राज्य माना जाने लग।। सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार 
किया गया और छोगों का ध्यान सच्चे घर्स की ओर खींचा गया। 
मूर्ति पूजा का प्रचल्लन बन्द दो गया। यह मुहम्भद छाद्वव की दी देन 
है कि आज अरब एक विशाल ओर शक्तिशात्री साम्राज्य गिना 
जाता हैं । 


इस्लाम की संक्षिप्त रूप रेखा 


मुहम्मद साहब ने जिस घर्म का अचार क्विया उसका नाम है 
किम न न 
इस्लाम ओर जिस ग्रन्थ में इस्काम की रूप रेखा का वन है उसका 


ध्श्३ | छसार की महान आजमाएं 


नाम है कुरान । कुरान मुसलमानों का अत्यन्त पत्रित्र तथा बार्सिक ग्रन्थ 
है। इसमें इस्टाम की जिस रूप रेखा का वर्शन है वह संश्रेप में इस 
ते 
प्रकार है। 
इस्ज्ञास के ह पमुख विश्वास (ँड फिम2्रक088 बाप 9४2४ ९३) 
हैं. जिनको प्रत्येक मुसलमान मानता है। ये विश्वास हैं:-- 


(१) अल्लाह सर्व शक्तिमाव हैः-- 
इस्लाम का उपदेश है कि इस दुनिया में अछ्षाह्‌ ही सवसे बडी 


शक्ति है; उसी ने इस सप्टि की रचना की है ओर बद्द सबबब्यापी है । 
उससे बढ़ी शक्ति ओर काई नहीं है ! 
(२) भला-और बुरा:- 

इस विश्वास के अनुसार संसार में मज्ञे और घुरे दोनों का 
अध्तित्व है। दोनों के ही फरिंहते हं।ते हैं। भत्ते फरिशते की अजाह 
सहायता करता है ओर बुरे कामों में फरिह्ते का अगुआ ईतान होता 
है | शेदान हमेशा बुरे कामों की अरणा देता हैं इसलिये उससे कयते 
रहना चाहिये। कमी खाली नहीं वेठना चाहिये झौर बुरे विचार अपने 
मन में नहीं श्ाने देसा चाहिये | 


(३) अल्लाह की बात सर्वमान्य हैः-- 
इस दुनिया को इत्पन्न करने वाला अज्लाद् ही है अत: उसकी बात 
जे कर बिक! 
सबमान्य है । अल्वाह के हो शब्द उसके पेगम्बर मुहम्मद साहब द्वारा 
कहें गये हैं जिमका संग्रह कुरान में क्रिया गया है। अतः सब छोगों छा 
फर्तव्य है कि कुरान के रूप में अछ्ाह को बात को माने | 
(४) मुहम्मद पेगस्वर हैं:-- 
अल्लाह अपनो इच्छाओं को समय-समय पर पेगस्‍्वरों द्वारा बक्क 


हजरत मुहम्भद साहब श्श३्‌ 


करता रहता है | मुहम्भद साइब सी उसी के पेगस्वर हुए हैं। अगी तक 
दुनिया में कुल रेट पंगम्बर हुए हैं और मुद्म्मद साहब उससे 
छन्तिम है । 
(५ ) स्वर्ग और नर्केः- 
संसार में जिस प्रकार भत्ते और बुरे का अ्रष्तित्व है उसी प्रकार 
स्वगे और नके का | अच्छे काम करने बालों को स्वगे मिलता है और 
बुरे काम करने वालों को नकें। अतः स्वर्ग आप्रि के लिये मसुष्य को 
दभेशा अच्छे काम ही करना चाहिये । 
(६) सब काम अल्लाह के अनुसार:-- 
भले और बुरे का निर्णायक अछ्लाद ही होता है। दुनिया के सब 
काम अल्लह की इच्छानुसार ही होते हैं। उसके पास हमारे' भले और 
बरे कामों का व्योरा रहता है। इमें अछाह की इच्छा के विरुद्ध कमी 
नहीं चलना चाहिये | 
इन ६ विश्वा्सों के अतिरिक्त मुसलमान ज्ोग सदाचार के 
५ नियमों (॥89 ६ए० फ़ी४8 ० ॥४8%) को भी मानते हैं जो ड््स 
प्रक्रार दै:-- 
(१) शहावह:-- 
पहुला नियम 'शब्दावद! के नाम से असिद्ध है जिसका अर्थ होता 
है “छा-इलाह-इल्लाज्ञाह मुहम्मद रसूछ पछषाह ।? दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं कि अल्लाइ के सिवा ओर फोई देववा नहीं है और मुदम्मद 
साहब अल्हा के रसूल हैं । 
(२) नमाज:- 
दूसरा नियम नमाज या श्राथना कहलाता है। कट्टर मुसत्तमान 
दिन में पाँच समय मक्का की ओर घृमकर नमाज पढ़ते हैं। पहली नमाज 
सूर्योदय के कुछ पूर्च, दूसरी सूर्य चढ़ जाने के पश्चात्‌, तीसरी दोपहर 


११४ ] संसार को महाह्‌ भरा माए 


में, चोथी सृर्थात्त के समय ओर पाँचवी रात्रि के आग्रमन पर । झुक्रवार 
के दिन मध्जिव में सामदिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है । 


(३) दावः-- 
दान को मुसलमान लोग बहुत महत्व देते हैं। सतका विश्वास 
है कि पेसा ही पाप की जड़ है अतः इसे दकद्वा नहीं होने देना चाहिये। 
सभी महान्‌ आत्माओं की माँति भुदस्मद साइब ने मी यही उपशेश 
दिया कि दान द्वारा सत्कम कमाते रहना चाहिये । 
(४) रोजा:-- 
साथना के पथ में उपचास का भी विशेष मद्टरव है। मुसलगानों 
में उपथास के किये वर्ष में एफ महीना सिट्िचत कर रखा है जिसे 
रमजान का महीना कहते हैं) जिन दिनों मुसलमान रोजे रखते हैं उस 
दिनों छुर्योदिय से सूर्थास्त तक कुछ नहीं खाते-पीते । उपवास के वियम 
बड़े कठिन हैं ओर कट्टर झुसलमात्त ही इनका पालन कर सकते हैं । 


(५) हजः- 
पाँचवा ओर अन्तिम नियम दै हज अर्थात्‌ श्ार्मिक स्थार्नों की 
यात्रा । धार्मिक स्थानों की यात्रा करने से मन पवित्र होता हैं ओर जीवन 
की नवीन भेरणा मिलती है। मुसलसानों में मका सबसे बहा तीध' माना 
जाता हे ! प्रतिवर्ष हजारों मुंसक्मान मक्का और भदीना की यात्रा 
करते हैं । 


यह है इस्ताम की संक्षिप्त रूप-रेखा जिसके प्रवत्तक हैं हजरत 
मोदस्सद साहब | महस्मद साहब ने ऊेवछ अरब बालों को ही धार्मिक 
दृष्टि अदान नहीं की वरत्‌ विरव के समी सानवों को था मिंक महुत्य' और 
समानता का सन्देश दिया है | 


